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प्रारम्मिक शब्द 


श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' हिन्दी के रस-सिद्ध कवि हैं। उनमें आवेग 
और कल्पना का मणि-कांचन-योग साधित हुआ हे । कभी उन्होंने समय के 
वातावरण से उद्द लित हो विक्षोभकारी घोष किया है और कभी प्रकृति तथा 
मानव-संसर्ग से आत्मगत हो सौन्दर्य और प्रेम के गीत गाए हैं। कभी उनमें 
वैष्णव जन की पराई पीर की अनुभूति जागृत हुई है और कभी निगु णी सन्त 
की अटपटी वाणी का स्वर भंक्कत हुआ हे । उनके काव्य से रस की प्रत्येक 
दशा की अनुभूति होती है । उनका जीवन अत्यन्त गत्यात्मक रहा है जो उनकी 
रचनाओं में पूर्णरूपेण अभिव्यक्त हुआ है। हिन्दी के इस प्रतिभा-सम्पन्न कवि पर 
प्रथम वार पुस्तक रूप में यह कृति प्रकाश में आ रही है । इसमें कवि के व्यक्तित्व 
तथा कृतित्व पर बड़ी सहूदयता के साथ विवेचन प्रस्तुत किया गया है । लेखक 
ने साहित्य के माध्यम से जीवन को और जीवन के माध्यम से कवि के साहित्य 
को समभने का प्रयत्न किया है और उसमें वह सफल भी हुआ है। कवि के 
समस्त काव्य को “स्वच्छन्दतावादी की संज्ञा दी गई है, जो उचित है । हिन्दी 
की समस्त आधुनिक कविता में मैं स्वच्छन्दतावाद का ही उच्छवास पाता हूँ 
क्योंकि उसमें रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर बहुत स्पष्ट है; फिर वह विद्रोह 
चाहे समाज की मान्यताओं के प्रति हो, चाहे साहित्य को परम्परा के प्रति हो। 

लेखक ने स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि में कवि को प्रत्येक कृति का 
विवेकपूर्ण अध्ययन किया है । कवि के काव्य में अभिव्यक्त प्रवृत्तियो-राष्ट्रीय, 
सांस्कृतिक तथा श्यङ्गारिक का सुन्दर आलोचनात्मक सिहावलोकन किया है । 
उसने कवि की जीवनावस्था में उनकी अप्रकाशित कृतियों को प्राप्त कर उनका 
अध्ययन भी प्रस्तुत किया है । इस प्रकार यह कृति संक्षिप्त होते हुए भी 
महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान करती है । प्रकाशित-अप्रकाशित रचनाओं की सहज- 
ग्राह्य विदग्धतापूर्णा समीक्षा इस कृति की विशेषता है । इस प्रथम कृति से ही 
लेखक हिन्दी जगत में एक सन्तुलित शोधार्थी तथा समीक्षक के रूप में अव- 
तरित हो रहा दै । अतः मैं उसको हृदय से बधाई देता हूँ। 


(°) 
प्रकाशक ( विनोद पुस्तक मन्दिर ) हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि “नवीन' पर 


सबसे प्रथम यह शोध-कृति प्रकाशित करने के कारणा धन्यवाद के पात्र हैं। 
मेरा विश्वास है इस कृति का हिन्दी जगत में उचित स्वागत होगा । 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


हिन्दी विभाग 
विनयसोहन शर्मा 
कुरूक्षेत्र 


स्पष्टीकरण 


जीवन की विषम परिस्थितियों के बीच भी नवीन' जी के संघर्ष, 
त्याग और बलिदान की जो सजग--क्रियात्मक धारा प्रवाहित रही ओर 
जिसने न केवल साहित्य में अपितु दैनिक जीवन से लगाकर राष्ट्रीय 
जीवन तक के विस्तृत क्षेत्र में अपना प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित किय! उसने 
उनके काव्य-व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण का समावेश कर दिया है । उनका 
साहित्य सजग, क्रियात्मक एवं प्रभावशील है तथा उसमें समसामयिक परिस्थि- 
तियों का स्पंदन और स्वच्छन्द मनोवृत्ति का स्वच्छन्द प्रकटीकरण प्रारम्भ से 
अन्त तक समाविष्ट है । उनका साहित्य सदा समाज से अपना हढ़ सम्बन्ध 
स्थापित किए रहा जिससे कि “साहित्य की सामाजिकता' वाले साहित्य के एक 
अत्यन्त स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण गुण की सिद्धि होती है । उनके साहित्य में प्राप्त 
इस गुण को विशेषता यह जानकर द्विगुणित हो जाती है कि जिस युग की 
छायावादी कविता 'अति-काल्पनिकता' तथा 'पलायनवादी वृत्ति के दोषों से 
लांछित की जाती रही है, उसी युग में 'नवीन' के कवि ने समाज के प्रति 
अत्यन्त सजग होकर साहित्य को उससे बांधे रखने का सद्‌ और सफल प्रयास 
किया था । इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य की स्वच्छन्दवादी धारा के एक 
सबल स्तम्भ के रूप में भी 'नवीन' जी का अपना महत्त्व है। 


यहाँ केवल उनके काव्य का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इसके कारण 
हैँ । 'नवीन' जी का साहित्य थोड़ा नहीं है । उन्होंने जीवन भर प्रत्यक्ष अनुभव- 
अध्ययन किया है और अपनी अनुभूतियों को साहित्यिक खूप देकर उन्हें चिर- 
स्थायी बनाने का प्रयास भी किया है । उन्होंने कहानियां लिखी हैं, और लेख 
सी । उनके सम्पादकीय भी अपना साहित्यिक महत्व रखते हैं । इस प्रकार गद्य 
और पद्य दोनों काव्य-रूपों में उनकी प्रतिभा ने अपने आपको प्रकट किया है । 
अब तक उनके पाँच कविता संग्रह तथा एक प्रबन्ध-काव्य प्रकाशित हो चुके 
हैं । इनके अतिरिक्त अनेक स्फुट रचनाएं चार संग्रहों में ओर भी प्रकाशित 
होना शेष हैं । एक अप्रकाशित खण्ड-काव्य भी है। 


(क) 

हिन्दी में 'नवीन' जी के बारे में अभी तक केवल एक परिचयात्मक 
पुस्तक% प्राप्त है । स्फुट लेख भी दो-चार ही व्यक्तियों के प्राप्त होते है 
जिनके माध्यम से 'नवीन-साहित्य का पूर्णं दशंन सम्भव नहीं है । किन्ही 
लेखों से तो 'नवीन' जी क्रे सम्बन्ध में भ्रामक घारणाए बन जाने की 
सम्भावना होती है । इधर-उधर साहित्य के इतिहासों में इतके विषय में केवल 
दो-चार परिचयात्मक पंक्तियाँ भर मिलती हैं । अतः 'नवीन' जी के साहित्य 
का यह अध्ययन, स्वतन्त्र अध्ययन हे । यहाँ यह भो स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि इस अध्ययन के पीछे कोई पूर्वाग्रह कहीं काम नहीं कर रहा है । निष्पक्ष 
दृष्टि से उनके काव्य का अध्ययन ही अभीष्ट और साध्य रहा है । 


प्रबन्ध की पुणंता के लिए 'नवीन' जी के दर्शन करना तथा अपनी कतिपय 
कठिनाइयों को उनसे मिलकर दूर करना अत्यन्त आवश्यक था । अतः मैं 
दिसम्बर १९५९ के महिने में दिल्ली गया तथा वहाँ कुछ दिनों तक उनके 
निकट सम्पर्क में रहा है । मैंने उनके साथ बैठकर इस प्रबन्ध को यत्र-तत्र 
उन्हें पढ़कर सुनाया था और उनकी सम्मति प्राप्त करने की चेष्टा 
की थी । मुके प्रसन्नता है कि मेरे निणंयों को 'नवीन' जी की सहमति प्राप्त 
हुई थी । साथ ही कुछ सन्दिग्ध स्थलों का स्पष्टीकरण भी हो गया और कुछ 
आवश्यक तथा अप्राप्त जानकारी भी प्राप्त हुई । यद्यपि कि 'नवीन' जी अस्व- 
स्थता के कारण अत्यन्त दुर्बल थे और कठिनता से बोल और चल-फिर सकते 
थे किन्तु तो भी उन्होंने मुझे अपना अप्रकाशित साहित्य दिखलाने की कृपा की 
जिसका समावेश मैंने इस प्रबन्ध के 'अध्याय सात” में कर दिया है और 
जिसके आधार पर इस प्रबन्ध मे आवश्यक स्थानों पर अपेक्षित परिवर्तन भी 
कर दिया है । दिल्ली में इसी विषय को लेकर मैं श्री बनारसीदास जी चतुर्वेदी 
तथा श्री 'दिनकर' आदि साहित्यकारों से भी मिला था और उनकी सम्मतियाँ 
प्राप्त की थीं जिनसे इस प्रबन्ध के प्रस्तुतीकरण में मुझे विशेष सहायता मिली । 


अतएव सैं श्री बनारसीदास जी चतुर्वेदी तथा श्री “दिनकर! के प्रति अति 


आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय एवं सुझाव देकर मुझे 
अति अनुगृहीत किया है । 


इस प्रबन्ध के प्रस्तुत करने की प्रेरणा मुझे श्रद्धेय डाक्टर राजेश्वर गुरु 
से प्राप्त हुई थी । उनके निर्देशन के फलस्वरूप ही मैं इस लघु प्रयास में सफल 


४ नवीन-दर्शन--फेशवदेव उपाध्याय 


( ३) 


हो सका हूँ । उनके प्रति आभार प्रकट करने का साहस मैं नहीं कर पा रहा 
हूँ । गुरु-ऋणा के समक्ष मैं सदा नत-मस्तक हूँ । 


परम श्रद्धेय डा० विनय मोहन शर्मा के स्नेहपूर्ण आशीर्वादो के लिए मेरे 
पास शब्द नहीं हैं । उन्हीं के अनुग्रह से यह पुस्तक प्रकाश में आ सकी । मैं 
उनकी आशाओं के अनुरूप बन सकूँ यह मेरी कामना है । 

आदरनीय डा० ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव, तथा श्री राजेश्वर शुक्ल 


“राजेश” के सामयिक सुझावों तथा सहयोग से में लाभान्वित होता रहा हूँ । 
उनके प्रति अपना आभार सविनय प्रकट करता हूँ । 


रायगढ़ 


जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव 
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ग्रध्याय १ 
जीवन-माँकी 


'मालवा भारत का एक सुरम्य तथा धन-धान्य पुर्ण प्रदेश है । इसी प्रदेश 
को महाकवि कालिदास ते अपनी काव्य-भूमि बनाया और यहाँ की नगरियों 
और नदियों के तथा धरा के गीत मुक्त कण्ठ से गाये । इस प्रदेश की मिट्टी 
सांधी, शस्य श्यामला तथा “पग-पग रोटी डगडग नीर” वाली है। इस माटी 
का सहज गुण है--मस्ती और अल्हड़ता । इसी मालवा की सुप्रसिद्ध नगरी है 
उज्जयिनी जिसे धुरन्धर दार्शनिकों से लेकर अक्खड साधु-सन्तों तक ने अपनी 
पविश्र तथा महाकालेश्वर की पुनीत नगरी माना । उज्जयिनी न केवल दाशे- 
निकों की धामिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र रही, अपितु शिक्षा-दान की एकमात्र 
प्रतिष्ठित नगरी भी रही है । 

ऐसे ही सुरम्य मालवा में जहाँ की ग्रीष्मऋतु की शीतल, मन्द, सुगंध वायु 
से मस्त बनी रातें देश-विदेश में विख्यात हैं, एक छोटा सा गाँव है--भयाना । 

यह छोटा-सा किन्तु पर्याप्त सौभाग्यशाली गाँव 

जन्म-तिथि, जन्स-स्थान, जहाँ कि विक्रम संवत्‌ १६५४ की मार्गशीष-पूणिमा 
माता-पिता (८ दिसम्बर १८९७, ई०) को पं० बालकृष्ण शर्मा 
का जन्म हुआ, भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के शुजालपुर 

परगने में स्थित है । अपने जन्म के सम्बन्ध में स्वयं “नवीन” जी ने इस प्रकार 
लिला है--“'मेरी माता कहा करती थीं कि मैं गायों के बांधने के एक बाड़े 
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में अपने ताऊजी के धर पैदा हुआ था । वहाँ गायो ने कितने ही बछड़ों को 

जन्म दिया होगा । मेरी जननी ने मुझे भी उसी गौ-शाला में जना । मेरे पिता 
बहुत गरीब थे; निस्साधन किन्तु भगवद्‌-भक्त ब्राह्मण । अतः मेरे जन्म के 
वक्त सिवा थाली बजाने के और कुछ धुमधाम नहीं हुई । गाँव का सीधा-सादा 
जीवन, गरीबी और अर्थाभाव ही मेरे चिर परिचित मित्र हैं ।”१ इस प्रदेश में 

जन्म होने के कारण यहाँ की मिट्टी के सहज गुण बालकृष्ण के व्यक्तित्व के 
निर्माण के लिए साथ हो लिए । बालकृष्ण के पूज्य पिता का शुभ नाम पं० 
जमनाप्रसाद जी था जिन्होंने वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी । ये परम 
भगवद-भक्त थे और इन्होंने अपना निवास स्थान, श्री नाथद्वारा नामक एक 
तीथे-स्थान को बनाया था, जो उदयपुर में है । नाथद्वारा वल्लभाचार्य जी द्वारा 
प्रतिपादित .पुष्टिमार्ग के परब्रह्म कृष्णा की उपासना का तथा इस प्रकार वैष्णव 
साहित्य निर्माण का भक्ति-केन्द्र रहा है । पिताजी की ही भांति माताजी भी 
भगवद्‌-भक्त थीं और परम कत्तेव्यपरायणा थीं । “नवीन” जी का जीवन-दर्शन 
जिसका अंततः झुकाव भारतीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं तथा 
प्रवृत्तियों की ओर है, एक ओर तो उनके पिताश्री की भगवद्‌-भक्ति से, उनके 
सम्प्रदाय से तथा उसकी दार्शनिकता से निमित है और दूसरी ओर उन सबकी 
पुष्टिस्वरूप तथा आधारस्वरूप स्थित है--उनकी पूजनीया माताजी की साधुता, 
कर्राम्पपरायणता तथा भक्ति-भावना | दोनों ने मिलकर जिस प्रवृत्त्यात्मक 
दर्शेन को विरासत में अपने पुत्र को दिया, वह निविवाद है । बाल्यकाल में 
मस्तिष्क पर पड़ी छापे अमिट होती हैं। “नवीन” जी ने लिखा है--“मुके 
याद है कि जब मैं कोई साढ़े तीन वषं का था, तब मेरी माता मुभे गोद में 
लिटाकर मीठे-मीठे विहाग के स्वरों में अष्टछाप के पदों को गाकर मुभे 
लोरियाँ सुनाती और सुलाया करती थीं । और याद है अपनी अच्छी माँ का 
वह वात्सल्यपूर्ण मुख और कम्पित कण्ठ स्वर । माँ गाती थी : 


“पौढ़ि रहो घनश्याम बलेयाँ लेहों, पौढ़ि रहो घनइयाम । 
अति श्रम भयो बन गोवे चरावत, दयौस रहत है घाम ॥ 
बलयाँ लहों, पोढ़ि रहो घनश्याम ।।” ३ 


अपने बचपन में बालकृष्ण गाँव के उसी मस्त और निष्कलंक वातावरण 
में खेले । तत्कालीन जीवन के विषय में उन्होंने लिखा है कि--“मक्का और 
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ज्वार की कडवी लेकर घुरे पर, खेतों की मेड़ों पर और जहाँ चरस 
बाल्यकाल चला करता था वहाँ, कुछ बड़ा होने पर मैं गाँव के लड़कों के साथ 
खेला करता था । खेल में मैं फिसड़ी था, इसलिए कभी लवाडीन 
के खेल में में लीडर नहीं बन सका । कुछ तो उम्र में छोटा होने और कुछ बुद्ध, 
होने के कारण मेरी स्थिति यह थी कि जब और लड़के 'हो' करते थे तो मैं 
भी 'हो' कर देता था । बाकी मेरे पास अपने निज की मौलिकता कुछ भी 
नहीं थी ।”१ 
बाल्यकाल में इस प्रकार निर्वोध दिन बीत चले । कुछ समय बाद माताजी 
इन्हें इनके पिताजी के पास नाथद्वारा ले गई । अपने नाथद्वारा में बिताए जीवन 
के विषय में उन्होंने लिखा है कि--“कुछ और बड़ा होने पर मेरी माताजी मुझे 
नाथद्वारा ले गई, जहाँ मेरे पिता श्रीमद्वल्लभाचायं के वैष्णव सम्प्रदाय के 
अनुयायी होने के कारण चले गये थे । नाथद्वारा की गलियों और विशाल 
प्रांगणों में काफी दिनों तक धमाचौकड़ी मचाता रहा । वे दिन बड़े कष्ट के 
थे । माता-पिता दोनों कट्टर वैष्णव थे । पिताजी को तो रात-दिन सेवा-पूजा 
को छोड़कर कोई कार्य ही नहीं था। घर का काम जो कुछ मिल जाता था, 
उसी से चलता था ।/ ? . 
नाथट्वारे की 'वमाचौकड़ी' बहुत दिनों तक चलती रही । इनके पिताजी 
को तो भगवान्‌ की सेवा-सुश्रूषा से अवकाश नहीं था और उधर नाथद्वारे में 
पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी । माताजी, जिन्हें 'नवीन' जी 
शिक्षा-दीक्षा ने इसी प्रसंग में 'दूरदशिनी' कहा है, यह अवस्था देखकर 
चिन्तित हुई और कोई अन्य उपाय न पाकर इनकी शिक्षा के 
उद्देश्य से इन्हें नाथद्वारे से वापिस ले आई । इस बार आप शाजापुर रहे। 
आधिक स्थिति ठीक न होने तया समुचित प्रव््॒थ के अभाव में आपका अव्यपन 
अभी तक आरम्भ नहीं हो सका था। जब ये शाजापुर आए तब इनकी 
अवस्था ग्यारह वर्षे की थी । ग्यारहवें वर्ष में इनकी शिक्षा का शुभारम्भ 
हुआ । शाजापुर में सेठ भगवानदास जी झालानी का परिवार था। 
सेठ भगवानदास जी 'नवीन' जी के पिताजी के पुरातन मित्र थे । अतः इस 
परिवार का आश्रय इन्हें मिला । इस परिवार के प्रति कृतज्ञ शब्दों में 'नवीन' 
जी ने लिखा है कि--' शाजापुर में मेरे परम सौभाग्य से मुझे पिताजी के पुरा- 
तन मित्र सेठ भगवानदास जी 'ालाची' के परिवार का आश्रय मिल गया । 
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सेठ जी के तीनों पुत्र सबंश्री जमनादास भालानी, एम० ए०, एल-एल० बी०, 
दामोदरदास झालानी, और गोपालदास झालानी, बी०ए०, बी० कॉम०, विद्या 
विनयसम्पन्न सत्पुरुष हैं । इनमें पहिले ग्वालियर राज्य के प्रसिद्ध वकील हैं । दूसरे 
राज्य के खजान्ची और तीसरे इन्दौर की राजकुमार मिल्स के मैनेजर । इनमें 
से श्री दामोदरदास जी झालानी की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही । इन्हीं की 
कृपा से में पढ़-लिख सका । वे मेरे कोमार्य और पोगंड जीवन के सखा, मार्ग- 
दर्शक ओर तत्व-दीपक रहे । पूज्य दामू दादा (श्री दामोदरदास कालानी) के 
साथ जीवन में जितना समय वीता, पं० रामजी बलवन्त सित्तल, स्व० पं० 
गोविन्द त्रयम्बक दाते आदि वाल-मित्रों के साथ जो ऊधम मचाया, वह सब 
जीवन के बनाते में बहुत सहायक हुआ है ।”1 


यह्‌ सब होते हुए भी निर्धनता का दैत्य इनका पीछा बुरी तरह से पकड़े 
था । कितनी कठिनाइयों, कितनी बेबसियों और मुसीबतों में इनके वे दिन बीते, 
इसका थोड़ा सा वर्णन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है--“मेरे परिवार के 
लोग चार आने महीने के मकान में रहते थे । फिर शायद आठ आने के में रहने 
लगे । बरसात में मकान टपकता था । रात भर सोना दूभर था । मैं खूब खाता 
था । कुछ दूध की जरूरत भी महसूस होती थी, पर दूध के लिये पैसे कहाँ से 
आयें ? तब(माताराम ने लोगों का अनाज पीसना शुरू किया । इससे जो पैसे 
मिलते थे उनसे मैं दूध पीता था । पैरों में जूते पहिनना, आरामतलबी समभी 
जाती थी, इसलिए बंदा नंगे पैरों रहता था । कपड़ों की कमी के कारणा पैबंद 
लगे कपड़े पहिनना और साल में सिर्फ दो धोतियों पर गुजारा करना एक मामूली 
और बिल्कुल स्वाभाविक बात थी । किताबें कुछ खरीदी जाती थीं, कुछ माँग- 
. कर ली जाती थीं 17? इस वर्णन को पढ़कर लगता है जैसे प्रेमचंद की कहा- 
। नियों का नायक मूर्ते रूप लेकर उतर आया हो और दूसरी ओर उनकी बाद 
की स्थिति देखकर उनके अडिग साहस, क्रमागत उन्नति तथा 'बढ़े चलो जवानों 
` की भावना स्पष्ट हो जाती है । इनके व्यक्तित्व निर्माण में गरीवी की इन 
विषम परिस्थितियों का हाथ एक बड़ी सीमा तक रहा है । उनका मस्त जीवन 

. उनकी अपरिग्रह की भावना, सब इस -काल के जीवन की तथा नाथद्वारे वाले 
जीवन की प्रतिक्रिया है। संग्रह के विषय में तो उनका स्वयं का कथन है 
“कि. मेरा शरीर भिक्षान्न-पोषित है, अतः मुके संग्रह करने का अधि- 
कार नहीं हे और इस शरीर से जो कुछ बन पड़े सव जन-हिताय वह होता रहे, 
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इसी में मेरा कल्याण है |”? कल्याण की यही भावना उनके व्यक्तित्व में प्रचुर 
मात्रा में समा गई थी । शाजापुर में जँसे-तैसे अंग्रेजी मिडिल तक शिक्षा प्राप्त 
की । आगे शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से आपने शाजापुर छोड़ दिया । 

शाजापुर से चलकर ये “हम अनिकेतन” उज्जैन आये। उज्जैन के 
माधव कालेज में प्रवेश लिया । सन्‌ १६१७ ई० में इसी कालेज से ऐट्रेंस की 
परीक्षा पास की । इस अवधि में उज्जैन के जलवायु तथा वातावरण का जो 
प्रभाव आप पर पड़ा, उसका इनके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ा हाथ है । उज्जैन 
में थे दो व्यक्तियों के घने सम्पर्क में आये--एक थे खण्डवा राज्य के 'स्वराज्य' 
सम्पादक श्री सिद्धनाथ माधव आगरकर के छोटे भाई तथा दूसरे थे ग्वालियर 
राज्य के पुस्तक व्यवसायी और स्कूलों के इ स्पेक्टर स्व० मु ० चतुरबिहारी लाल 
के सुपुत्र श्री हरिशरण । उस ज़माने के बारे में आप लिखते हैं--“वह अजीब 
अल्हड़पन का जमाना था । पढ़ना, खेलना, बड़ी-बड़ी तत्व की बातें करना और 
भविष्य के मनसूबे बाँधना । और कोई समस्या हमारे सामने नहीं थी । लेकिन मैं 
पढ़ाई-लिखाई में निहायत साधारण और थर्ड क्लास था। स्मरण-शक्ति मामूली, 
परिश्रम का माद्दा कम । कुछ सपने देखने और हवाई किले बनाने का आदी । 
कमबख्ती है कि आज तक यह आदत नहीं छूटी । ” 


सन्‌ १६१६ के वर्ष ने बालकृष्ण के जीवन में 'उथल-पुथल' मचा दी । 
जीवन की चली आती हुई धारा में परिवर्तन हुआ--ऐसा परिवर्तन जिसने 
बालकृष्ण को 'नवीन' के रूप में ला दिया । लखनऊ काँग्रेस 

बिद्यार्थी जी के होने वाली थी जिसके लिये बड़ी-बड़ी तैयारियाँ सम्पूर्ण देश 
सम्पकं में में की जा रहीं थी। लोकमान्य तिलक जैसे अग्रगण्य नेता 
जनता को काँग्रेस में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे रहे थे । 

सब ओर से जन-समुदाय लखनऊ पहुँच रहा था । देश की तत्कालीन स्थिति 
और उसमें काँग्रेस का कार्य किसी से छिपा नहीं था । लोगों का काँग्रेस में पूरा 
विश्वास था । वे स्वतंत्रता चाहते थे । अतः काँग्रेस के अधिवेशन में बड़ी संख्या 
में पहुँच रहे थे । नेताओं का आह्वान उज्जैन भी पहुँचा । नवीन' जी लोक; 
पन्य तिलक को बहुत मानते थे । दोनों में साम्य भी दीख पड़ता है । एक 
“स्वराज्य मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहुँगा', कहने वाला 
लौह पुरुप है और दूसरा उसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिये 'उथल-पुथल 
मचा देने को आतुर श्रोजस्वी गीत गायक है । तिलक का आह्वान चुम्बक था 
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जिस ओर 'नवीन' का मन श्राकषित हो गया । इन्होंने लखनऊ काँग्रेस जाने 
की निश्चित धारणा बना ली । अर्थाभाव था ही, अतः मित्रों ने उसकी पूर्ति 
की । उधार रुपये लेकर 'नवीन' जी चल दिये । इस यात्रा में उनका सम्पर्के श्री 
माखनलाल चतुर्वेदी तथा श्री मैथिलीशरण जी गुप्त से हुआ । परिचय ओर 
भेंट तो सबसे हुई किन्तु सर्वाधिक प्रमुख भेंट हुई स्व ० गणेशशंकर जी विद्यार्थी 
से, जिन्होंने इनके जीवन की गति मोड़ दी । श्री विद्यार्थी जी से अपने प्रथम 
मिलन के संबंध में 'नवीन' जी ने लिखा है कि--“शाम को चतुर्वेदी जी के 
साथ काँग्रेस पंडाल की ओर गया तो वहाँ 'प्रताप' सम्पादक श्रद्धे य गणेश- 
शंकर जी विद्यार्थी जी से भेंट हुई । मैं समझता था कि गणेश जी एक हट्टे -कट्टे 
महाराणा प्रताप की सी मू छो वाले, तगडे जवान होंगे । पर गणेश जी निकले 
निहायत.ही मझले ठिगने कद के दुबले-पतले युवक ।”? इस दुबले-पतले युवक ने 
दूसरे दिन प्रातःकाल जब नवीन जी चतुर्वेदी जी के साथ उनके घर गये थे, 
चतुर्वेदी जी से इनके वारे में पूछा । चतुर्वेदी जी का सीधा तथा साधारणा उत्तर 
था---“एक विद्यार्थी है, आ गया है।” इस एक विद्यार्थी का सम्बन्ध तो जसे 
(विद्यार्थी जी' से अभी से जुड़ गया और यही कारण है कि बाद में उसी 
अवधि में ऐसे अवसर आये कि विद्यार्थी जी और नवीन जी आपस में मिले 
और दोनों के बीच की दूरी क्रमशः कम होती चली गई । पहिले तो काँग्रेस 
देखने की बलवती इच्छा होते हुए भी टिकिट प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति 
ने दोनों के बीच एक कड़ी जोड़ी और विद्यार्थी जी ने इनसे कहा--“'स्वाव- 
लम्बन करो !” दूसरे दिन स्वावलम्बन करने पर भी इन्हें टिकिट नहीं मिल 
सका । किन्तु इन्हें संतोष इस बात का था कि जिस महापुरुष के प्रति ये मन 
ही मन भुके हुए थे तथा जिसका आह्वान सुनकर जिसके दशंनों की उत्कट 
लालसा लिये ये घर से निकल पड़े थे, उसके दर्शन कर लिये थे और अवसर 
पाकर उसके--लोकमान्य तिलक के--चरण स्पर्श भी कर लिये थे । इस दिन 
भी जब विद्यार्थी जी ने इनसे टिकिट मिल जाने की बात पूछी तो इन्होंने अपनी 
ग्रसमर्थता बताते हुए किन्तु सहज भाव से कहा कि-“टिकिट तो नहीं मिला पर 

-आज काँग्रेस देख ली । लोकमान्य तिलक के चरणा स्पर्श कर लिये ।” विद्यार्थी 
जी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते हुए 'नवीन' जी को दस रुपए का 


. नोट दिया जिसके बल पर दो दिनों तक इन्होंने खूब कांग्रेस देखी । यहाँ एक 









. बात स्पष्ट रूप से सामने आती है और वह है तिलक का इन पर प्रभाव | जिस . 
आ क पुरुष के दष दशेन तथा चरण स्पर्श मात्र से उस समय को देश की सर्वप्रमुख संस्था 
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के दर्शन कर लेने की बात जिस पुरुष के मन में हो, वह उससे कितना अधिक 
प्रभावित होगा पह जाना जा सकता है । यहीं एक और अत्यन्त रोचक घटना 
का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा--कयोंकि वह घटना बालकृष्ण 'नवीन' के 
काव्य-प्रेम तथा उनकी स्मरण-शक्ति की भी द्योतक है । उस समय तक यद्यपि 
कि राष्ट्रीय कविताओं के काव्याकाश में 'एक भारतीय आत्मा? पर्याप्त जाना 
माना था, किन्तु 'एक भारतीय आत्मा' और कोई नहीं, स्वयं माखनलाल 
चतुर्वेदी हँ, यह बात बहुत कम लोग जानते थे । लखनऊ में यद्यपि कि 'नवीन' 
जी चतुर्वेदी जी के साथ ही ठहरे हुए थे तो भी दे इस रहस्य से अपरिचित थे । 
उन्हीं दिनों जब विद्यार्थी जी से भेंट के पश्चात्‌ ये दोनों दूध पीने गए तब 
चतुर्वेदी जी ने मैथिलीशरण जी गुप्त से भेंट हो जाने की अपनी इच्छापूति की 
प्रसन्नता, बातचीत के मध्य इन शब्दों में व्यक्त की-- अच्छा हुआ गुरु जी के 
दर्शन भी यहीं हो गए ।” इन शब्दों को सुनते ही नवीन एकाएक बोल पड़े-- 
“तो आप ही 'एक भारतीय आत्मा हैं। माखनलाल जी ने किचित चौंक कर 
पूछा--''यह तुम कँसे कह सकते हो ?” इस प्रश्‍न के उत्तर में नवीन जी ने 
चतुर्वेदी जी को उन्हीं की उस कविता का हवाला दिया जिसमें उन्होंने गुप्त 
जी को अपना गुरु माना था । अब चतुर्वेदी जी के पास कहने को क्या था ? 

अभी तक कोई ऐसी विशेष वात नहीं हो पाई थी जिससे “विद्यार्थी जी 
और नवीन' जी की दूरी किसी बड़ी मात्रा में कम हो। अन्तिम दिन की 
दोनों की बातचीत बहुत प्रमुख थी जिसका मुख्य विषय “भावना और शक्ति के 
नाना रूप तथा उनके द्वारा संचालित कर्म” था और जिसके परिणाम का वर्णन 
“नवीन? जी ने इन शब्दों में किया है-- अन्तिम दिन गरेश जी से मेरी बातें 
हो गई । आर्य समाजी विचारों के प्रभाव से कुछ हुज्जत करने की आदत पड़, 
गई थी सो गणेश जी से उलक पड़ा । दो घण्टे तक बहस चलती रही । गणेश 
जी पर अनुमानतः मेरी विलक्षण बुद्धि का प्रभाव पड़ा । चलते समय उन्होंने 
कहा, “आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसे आप लोकाचार न समभें। मेरे 
लायक सेवा लिखते रहें ।”? इससे पूर्व जब गाड़ी का समय निकट जानकर 
विद्यार्थी जी ने नवीन से 'बिस्तर गोल' करने को कहा था तो उनका अलमस्त। 
उत्तर था--“ले लुगरिया, चल डगरिया, घोती-कम्बल कंधे पर, लाठी-लोटा | 
हाय में ।” और गणेश जी ते तवीन के पास अकेला कम्बल देखकर चौंककर | 
कहा था---“अरे, बताया भी नहीं और सारी रात इसी एक कम्बल में ठिठूरते ' 
रट्रे।' 


अल न HS 
१. पदुर्मासह शर्मा, कमलेश मैं इनसे मिला' 











६ | [ 'नवीन’ और उनका काय 
लखनऊ कांग्रे स-सम्मेलन से नवीन' जी लौटकर उज्जैन आये तथा मैट्रिक 

की परीक्षा पास की । आगे अध्ययन करने के लिये न सम्बल था, न कोई सुलभ 
मार्ग । ऐसे समय में इन्हें विद्यार्थी जी का स्मरण आया । इन्होंने कानपुर जाने 
का निश्चय कर लिया और माता-पिता से यह कहकर कि ग्वालियर जा रहा 
हू, आप कानपुर चले आये । लखनऊ कांग्रेस की प्रथम यात्रा तथा कानपुर की 
यह दूसरी यात्रा इनके जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण यात्राए' हैं । उन्होंने स्वयं लिखा 
“है--“लखनऊ कांग्रेस और कानपुर की यह यात्रा मेरे जीवन में बड़ी महत्व- 
' पूर्ण हैं। पहिली यात्रा में गणेश जी, माखनलाल जी आदि गुरुजनों के दर्शन 
| मिले, उनसे परिचय हुआ । दुसरी यात्रा में गणोश जी का आश्रय मिला 
दुनिया देखने का अवसर मिला और राजनीति तथा साहित्य में थोडा-बहुत 
प्रवेश करने एवं कार्य करने की प्रेरणा मिली ।”? स्व० विद्यार्थी जी 
“का आश्रय तो इतके लिये वरदान था । विद्यार्थी जी के सम्पर्क के कारण 
न केवल आपकी शिक्षा ही सुचारु रूप से चली अपितु आपको यहाँ नवीन 
प्रेरणाओं का एक केन्द्र मिला जिससे प्रेरित-प्रभावित होकर, जीवन 
में सदा गतिमयता के हामी इस उध्वंगामी व्यक्तित्व ने नये-नये मोड़ 
खाये, नये मागं देखे-परखे, जीवन में सक्रियता का प्रवेश हुआ, उद्देश्य स्थिर 
होने लगा, स्वतन्त्रता की भावना से पूर्ण नया खून नवीन गति से स्नायुओं में 
दौड़ने लगा ओर 'लघुतर प्रेयों को बृहत्तर श्रेथो के लिये छोड़ने की महती 
भावना सुस्पष्ट होकर जीवन में 'शाइवत' टोह-भाव को मुखरित करने लगी । 
विद्यार्थी जी की इन्हीं अप्रतिम देनों के कारण 'नवीन' जी ने “तेरे वरद हस्त 
छाये हैं, अब भी मेरे मस्तक पर” कहकर उन्हें स्मरणा किया है । उन्होंने लिखा 

| है--“में अपने विषय में क्या कहूँ, मेरे जीवन में गणेश जी बहुत अधिक घुले 
' मिले हैं । उनके चरणों में बैठकर कुछ सीखने, कुछ समझने, कुछ लिखने, कुछ 
। बोलने का पाठ मैंने पढ़ा । उन्हीं के पुण्य आशीर्वाद से, उन्हीं के उत्तराधिकारी 
। के रूप में वर्षो तक कानपुर जैसे विकट किन्तु स्नेहृदानी नगर की यत्‌ किंचित 
| सेवा करने का अवसर मिला । गणोशशंकर जी के प्रयाण ने मेरे जीवन के 
| मध्याह्न को संध्या में परिणत कर दिया। उनके सहबय अग्रज पाकर, 


पु 


उनके सद्दश्य नेता पाकर मेरा वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन धन्य हुआ । मैं 
उनके निकट रहा, यह मेरे पूर्वक्ृत पुण्यो का फल है । मैं उनका विश्वास-भाजन 
बन सका, यह उनकी सजह उदारता ओर कृपा है ।”* गणेश जी ने इनकी शिक्षा 
के लिए क्राइस्ट चच कालेज कानपुर में प्रवेश दिला दिया था तया बीस रुपए 


१, पद्मसिह शर्मा, 'कमलेदा'- इनसे मिला” 
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मासिक की कुछ ट्गूशनो की भी व्यवस्था करा दी थी जिसके सहारे इनके 
अध्ययन-अध्यापन की गाड़ी चली । कालेज जीवन इनका निद्र न्द्व तथा सुखा 
था । मौज और मस्ती इनके जन्मसिद्ध अधिकार थे । पढ़ना और छात्रावास में 
रहना तथा निग्रमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना-विशेषकर डंड पेलना- 
इनका नित्यकर्म था, खेल-कूद में रुचि नहीं थी, पर कालेज के 'इन्डियन डिफेन्स- 
फोर्स में भर्ती होकर सैनिक शिक्षा प्राप्त करने में नहीं चूके थे । कानपुर के 
इसी काल में इनका साहित्यिक जीवन भी मुखर हो उठा था। साहित्य में 
इनका पदार्पण कहानीकार के रूप में हुआ था, जबकि इनकी एक कहानी सन्‌ 
१९१७ में 'सरस्वती' में 'संतू' शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। यह कहानी उनके एक 
इसी नाम के मित्र की स्मृति में (जो मित्र कि उनसे कोसों दूर अपनी जीवनलीला 
समाप्त कर चुका था) कदाचित्‌ उनकी लेखनी से स्वतः आविभूत हो पड़ी थी । 
इसकी अनुभूति की तीब्रता तथा अभिव्यक्ति की सक्षमता ने ही द्विवेदी जी को 
अपने सहकारी श्री हरिभाऊ उपाध्याय से यह कहने को बाध्य कियो था कि-- 
“इन्हें पत्र लिखकर पूछो कि किस बंगला कहानी का यह अनुवाद किया गय, 
है ।” उत्तर में “नवीन! जी ने लिखा---“मैं तो बंगला जानता ही नहीं और यह 
कहानी मेरी अपनी लिखी हुई है, अनुवाद नहीं ।” तब उन्हें द्विवेदी जी का एक 
कार्ड प्राप्त हुआ, जिस पर लिखा था--“महोदय, कहानी मिली--छापूंगा ! म» 
प्रण द्विवेदी ।” 'संतू का यह प्रतिभा-सम्पन्न कथाकार अब तक चार छः कहा- 
नियों को जन्म दे चुका था कि कालेज के मधुर जीवन में विजया की तरंग में 
लीन एक दिन अचानक ही कथाकार का स्वर गीत में मुखर हो पडा । कविता 
बनी 'जीव-ईश्वर-वार्तालाप” । बस काव्य-जीवन प्रारम्भ हो गया । यह कविता 
१६१८ ई० में उस समय की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका 'प्रतिभा' के मुख पृष्ठ पर 
छपी । 
जिस समय कानपुर में क्राइस्ट चर्चे कालेज में आप बी० ए० के विद्यार्थो 
थे, उस समय देश-व्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हो चुके थे । विद्यार्थी 
जी से 'नवीन' जी को राष्ट्रीय प्रेरणा---देशभक्ति 
स्वतन्त्रता के सेनानी तथा देशप्रेम की भावना की प्रेरणा तो मिल ही 
चुकी थी, अतः 'नवीन' जी भी उथल-पुथल 
मचा देने की अदम्य भावना लेकर समर में कूद पडे) बी० ए० की परीक्षा द्वारा 
व्यणिट की उन्नति के लोभ को समष्टि की दासता से मुक्ति की बलिवेदी पर 
सहर्ष होम दिया । यहीं से राष्ट्रीय जीवन जो प्रारम्भ हुआ तो देश की स्व- 
तन्त्रता प्राप्ति तक अनवरत तक चलता रहा। ये कांग्रेस के सदा सक्रिय 
सदस्य रहे । कानपुर के तत्कालीन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों तथा देश-सेवको की 






१० | | “नवीन? और उनका काव्य 
प्रथम पंक्ति में आपका स्थान रहा । विदेशी दासता से मुक्ति की साधना के 
अपराध में अन्य मातृभक्तों की भाँति ही आपको भी अनेक बार जेलयात्रा करनी 
पड़ी । सन्‌ १६२१ में सबसे पहिली बार आप डेढ़ वर्ष के लिये जेल गए । सन्‌ 
१६३० में दो बार और १६३२ में एक ब्रार ढाई वर्ष की कारावास यात्रा की । 
ये जेल यात्राएँ भी कमंण्य व्यक्ति ने व्यर्थ नहीं जाने दीं । काव्य प्रेम की धारा को 
विशेष गति इन जेल यात्राओं के अवसर पर मिली । १९२२ की लखनऊ जेल- 
यात्रा में 'ऊम्मिला' प्रबन्ध काव्य का श्रीगणेश हुआ था और जेल यात्राओं में 
ही यह प्रबन्ध काव्य पूणां भी हुआ । इसी जेल यात्रा में बन्दीगृह के एक विशेष 
प्रकोष्ठ में सात गम्भीर कंदियों को रखा गया था, जिनमें एक बालकृष्ण शर्मा 
नवीन' भी थे । शेष छः थे--स्व० टण्डन जी, पं० नेहरू, स्व० श्री जोसेफ, 
महादेव देसाई, देवदास गाँधी और परमानन्दसिह्‌ । 


कानपुर के जीवन में कितने ही तत्वों ने आकर इनके व्यक्तित्व निर्माण में 
भाग लिया । अदम्य देश-प्रेम की भावना और स्वतन्त्रता प्राप्ति की हढ़ अभि- 
लाषा से ओतप्रोत 'नवीन' जी ने अपना सर्वस्व बाजी पर लगा दिया । एक ओर 
तो कर्मठ व्यक्ति के रूप में स्वयं आगे बढ़-बढ़ कर नेतृत्व किया और आने वाली 
समस्त आपद-विपदाओं से संघर्ष किया तथा दूसरी ओर अपनी ओजस्वनी लेखनी 
द्वारा जनता को सजग किया, उसे प्रेरणा दी, आगे बढ़ चलने की शक्ति दी 
\ और मार्ग दिखाया । पद्य और गद्य--दोनों में भ्रपनी गर्वस्फीत वाणी द्वारा 
,उगली हुई चिनगारियों ने तत्कालीन सम्बन्धित जन-जीवन में देश-प्रेम और 
स्वतन्त्रता प्राप्ति की पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर दी । कुंड के झुंड, टोली के 
टोली देश सेवक 'नवीन' की आवाज पर प्राणार्पण करने को प्रस्तुत हो जाते थे । 
पद्य से अधिक प्रभावकारी गद्य और गद्य से अधिक प्रभावशील इनके भाषण हुआ 
} करते थे । स्व० विद्यार्थी जी के समय से ही आप 'प्रताप' के संपादकीय विभाग 
में कार्य करते थे ओर “प्रताप के तत्कालीन अंकों में प्रकाशित इनके गद्यांश 
अपने आप में आग की चिनगारियाँ हैं, ओज तथा गर्व के ऐसे नमूने हैं जिन्हे 
पढ़कर रक्त खोल उठे । 'शिमलां सम्मेलन में निराशा का अवतरणा' “मुसलमान 
भाइयों की खिदमत में ,'तुम्हारे उपवास की यह चिन्ता' आदि अनेकों उम्र अग्र- 
लेखों से प्रताप की फाइलें भरी पड़ी हैं। 'प्रभा' का 'कंडा अडू, ( ये प्रभा 
के सम्पादक भी रहे थे ) पत्रकारिता के आकाश में एक नए स्पन्दन वाला 
नक्षत्र है । इन अग्रलेखों की सफलता “नवीन' की सफलता रही है । ये अग्रलेख 


पग के शोले हुआ करते थे । इनके ही एक अग्र लेख के कारणा विद्यार्थी जी 
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को एक बार जेल-यात्रा करनी पड़ी थी । बात यह थी कि सन्‌ १६२१ में 
बरेली जिले के मु'शीगंज, फुरसत गंज और करैया बाजार में गोली चली । कई 
कारणों से इसके सम्बन्ध में सही समाचार नहीं प्राप्त हो रहे थे । नवीन स्वयं 
घटना-स्थलो पर गए, वणान प्राप्त किया और 'प्रताप' में एक के बाद एक 
लगातार तीन आग के शोले-उगलते अग्रलेख लिखे । नवीन जी ने इनमें गोली- 
कांड से सम्बन्धित रायबरेली के एक सिक्ख ताल्लुकेदार को उसके निन्द- 
नीय कार्य के लिए पर्याप्त धिककारा था । उसने मानहानि का दावा किया । 
विद्याथी जी पर मुकदमा चला । उन्नाव के प्रसिद्ध वकील पं० विशवम्भरनाथ 
वाजपेयी ने इनकी ओर से वकालत की । अनायास ही स्व० पं० मोतीलाल 
नेहरू तथा महामना पं० मदनमोहन मालवीय जैसे देशरत्नों का सम्बन्ध इस 
मामले से हो गया और ये भी साक्षी रूप में अदालत में उपस्थित हुए । अन्तत: 
ब्रिटिश सरकार की कृपा के कारण गरोश जी को प्रथम बार जैल-यात्रा करनी 
पड़ी । इस जेल-यात्रा का कारण, जैसा कि उपय्यु ल्लिखित है, नवीन जी के 
अग्रलेख ही रहे । गणेश जी का स्वाभिमान, और उनका “नवीन' के प्रति प्रेम 
ही इस बात का कारणा था कि लोगों के कहने पर भी उन्होंने 'नवीन' को 
उसका उत्तरदायी नहीं बनाया । इसी प्रकार के इनके भाषण हुआ करते थे 
जिन्हें सुनकर व्यक्ति-व्यक्ति में उत्साह और कर्मठता जाग उठती थी । कई बार 
मजदूर आन्दोलनों का नेतृत्व भी तवीन जी ने किया । 
यह बात नवीन जी से निकट परिचय रखने वालों में भी बहुत कम जानते 
थे कि सन्‌ १६१५ में ही उनका विवाह हो गया था किन्तु द्विरागमन के पूर्व 
ही प्लेग की भयंकर चपेट में उनकी नव-विवाहिता पत्ती मैके में ही आगई थीं 
और उसी में उनका प्राणांत हो गया था। इसके उपरान्त कानपुर में ही 
स्वच्छन्दवादी प्रकृति के इस “चिर युवा कवि" नवीन के जीवन में एक प्रभाव- 
कारी परिवतेन ने स्थान ग्रहण किया । स्वच्छन्द और रोमाँटिक प्रवृत्ति के 
कारण ही अपने द्वितीय विवाह से पूर्व भी इनके जीवन में कोई प्रेम प्रसंग आया 
था जो असफल रहा । सदा वृहत्तर श्रेय की प्राप्ति के इच्छुक इस व्यक्ति का 
प्रेम इसके बाद कालेज की एम० ए० की एक सिन्धी शरणार्थी छात्रा से हो 
गया । बाद में सन्‌ १६५० के जुलाई मास में इसी युवती से इनका विवाह भी 
हो गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से; अर्थात्‌ सन्‌ १९४७ से आप भार- 
तीय संसद के सदस्य रहे । आप भारतीय संविधान परिषद के सदस्य भी रहे 
थे । प्रेम की चरम परिणति विवाह के प्रसाद स्वरूप आपको लगभग ८ वर्षे 
की एक कन्या है । पु० माताजी का जोकि विवाह के पूर्व इनके जीवन की एक: 


मात्र संबल थीं, देहास्त सन्‌ ४० में हुआ था । अत्यधिक दीर्घायु में विवाह होने 
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से अथवा कतिपय अन्य कारणों से स्वर्गवास के कुछ वर्ष पूर्व से आपको लकुवे का 
भयंकर रोग हो गया था । तीन बार उसका आक्रमण हुआ । तीसरे आक्रमण के 
पश्चात्‌ यह्‌ मस्तमौला निर्भीक वनराज अत्यन्त दुर्बल, मूक और पंगु हो गया था । 
सन्‌ ४७ के पश्चात्‌ वे लोकसभा के सदस्य अवश्य रहे किन्तु यह सदस्यता और 
दिल्ली में रहना दोनों ही बातें उनके लिए संतोषदायी नहीं थीं । वे कर्मठ जीवन 
के हामी थे, उन्हें 'मेम्बरी के वजीफे से दिन काटने” में कहाँ मजा आता । सभी 
ओर से, सभी हृष्टकोणों से देखने पर उनके जीवन के अन्तिम वर्षों में यद्यपि कि 
ऊपरी सुख-साधन और सुविधाओं का अभाव नहीं दिखता था किन्तु यह सत्य है 
कि वे इस सब में भी सुखी नहीं रह पाए । शारीरिक यातनाएँ तो भुगती हीं, 
साथ ही मानसिक अशान्ति और उद्वेग से भी पीडित रहे । काल के अन्तिम प्रहार 
के समय आप दिल्ली के विल्गिटन अस्पताल में थे । वहीं २९ अप्रैल, १९६० 
को इस महानात्मा ने नश्वर शरीर त्याग कर महाप्रस्थान किया-- “चरेवैति'' 
तथा-- 
“जयन्ति ते सुकृतिना : रससिद्धः कवीश्वराः । 
येषां यशः शरीरे जरा मरणज' भयं नास्ति ॥” 

मातृभाषा हिन्दी के प्रति आपका अनन्य प्रेम रहा । इसी प्रेम के कारण 
आपने सदा ही बड़े से बड़े पदों तक का त्याग किया था । 

हिन्दी का प्रेस आपके हिन्दी-प्रेम के सम्बन्ध में श्री रामधारी सिह दिनकर 
ने लिखा है कि--''माखनलाल जी और भगवती बाबू को 

) छोड़कर छायावाद के प्रायः सभी अग्रणी कवि संस्कृत-निष्ठ भाषा के प्रेमी थे । 
किन्तु नवीन जी में जब-तब कुछ अरबी-फारसी के शब्द भी दिखायी दे जाते 

! थे) जैसे-जेसे समय व्यतीत होता गया, निराला जी की कुछ कविताओं में 
/ अरबी-फारसी के शब्द बढ़ते गये, किन्तु नवीन जी की भाषा में से ऐसे शब्द 
लुप्त होने लगे और संविधान परिषद्‌ के समय के हिन्दी-हिन्दुस्तानी-विवाद 
का प्रभाव तो ऐसा गम्भीर हुआ कि नवीन जी चुन-चुनकर अरबी-फारसी के 
'शब्दों का बहिष्कार करने लगे । एक दिन तो बड़े प्यार से उन्होंने मुझे समझाया 
| था, “मित्र, कविता हमारे अन्तःपुर की भाषा है इसमें तो अरबी-फारसी के शब्द 

। मत रखो ।”“*““”“गाँवों में एक कहावत है, “सींग पकड़ कर मरकहा बनाना”; 

दिल्ली के उन नेताओं ने भी नवीन जी को मरकहा बना दिया जो अरबी- 

.  फारसी-शब्दों का जरूरत से ज्यादा पक्षपात कर रहे थे । स्वेच्छया तो नवीन 
~ जी अरबी-फारसी शब्दों का यत्किंचित प्रयोग करते ही थे, किन्तु जब उन्होंने 
. देखा कि संविधान के निर्णयों के बाद भी दिल्ली में हिन्दी विरोधी षड्यंत्र वल. 


के साथ कायम है, तब उनका ब्रह्म क. हो उठा । कहते हैं, संविधान परिषदू के 
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समय पार्टी की एक समा में उन्होंने प्रधान मंत्री को यह कहकर निस्तब्ध कर 
दिया था कि ब्राह्मण होकर आप यह कहते हैं कि उद्‌ आप पर लादी नहीं गई, 
वह आपकी मातृभाषा है ? उदू आपके भी पूर्वजों पर लादी गई थी ।” किन्तु 
किस्सा इतना ही नहीं है । हिन्दी के इस अत्यन्त कठोर प्रहरी के हृदय में हिन्दुस्तान 
के लिये जो प्यार है वह उसके हिन्दी प्रेम से भी ऊँचा और महान्‌ है । राज- 
भाषा आयोग में जब एक विरोधी ने यह झगडा खड़ा किया कि हिन्दी के आने 
से हिन्दुस्तान की एकता का नाश होगा, तव नवीन जी वनराज की भाँति गरज 
उठे, “यदि हिन्दी हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक हुई तो में हिन्दी को पाँच 
कदम नीचे गाड़ दूँगा ।”१ इससे उनका हिन्दी प्रेम स्पष्ट हो जाता है । “पाँच 
कदम नीचे गाइ” देने की बात में प्रत्यक्ष रूप से जहाँ उनका हिन्दुस्तान की 
एकता के प्रति प्रेम भलकता है, वहीं परोक्ष रूप में उनका यह विशवास भी 
प्रकट हो जाता है कि हिन्दी के कारण कभी हिन्दुस्तान की एकता को हानि नहीं 
हो सकती है । “समाजवाद और गांधीवाद के विचार संघर्ष में वह समाजवाद 
के भक्त होकर भी गाँधीजी के साथ खड़े रहें, पर हिन्दी-हिन्दुस्तानी के विवाद 
भे वह गाँधी जी को छोड़कर राजपि टंडन जी के साथ आ खड़े हुए । 
हिन्दी के सम्बन्ध में उनकी कट्टरता मेरे लिए उस दिन आश्चर्यजनक हो उठी 
जब उन्होंने प्रवर होकर मुक से कहा--“मैंने हमेशा, उदू के शब्दों का कविता 
में प्रयोग करने के कारणा पंडितों की गालियाँ खाई हैं, पर अब तो साहित्य 
से उदू के शब्दों को चुन-चुनकर निकाल फेंकने में मेरी रुचि है।' 
सन्‌ १६३३ में गांधीजी के यरबदा जेल से छूटने पर पूना में हुई काँग्रे स- 
महासमिति की एक बैठक में आचार्य नरेन्द्रदेव ने हिन्दुस्तानी-फारसी मिश्रित 
अपना भाषण दिया था । अपना अवसर आने पर नवीन ने शुद्ध संस्कृतनिष्ठ 
हिन्दी में अपना भाषण दिया । और इनका यह भाषण खूब सराहा गया । 
जनता ने बार-बार करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया । जनता कहती थी कि 
आचार्य के भाषण से अधिक उसे नवीन का भाषण समझ म आया । यही नहीं 
वे जहाँ पर हिन्दी का और ज्ञान का समु चित स्थान पाते थे वहाँ श्रद्धावनत 
भी हो जाते थे । लाड वेबल द्वारा केन्द्रीय असेम्बली के कुछ सदस्यों को दी गई 
दावत में जब लार्ड वेवल को नवीन जी ने यह कहते सुना कि इंजीनियर 
शब्द संस्कृत का है और “एजि मनो" धातु से यह शब्द बना है, तो वे आर्श्चा 
भिभूत हो गए ओर अपने मित्रों से उसकी खूब प्रशंसा की । मेरठ में भारत के 


१. दैनिक नवभारत टाइम्स, दिनांक ६ दिसम्बर, १६५६, रविबासरीय 
परिशिष्ट 
२. श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर-साप्ताहिक हिन्दुस्तान १० जुलाई, पृ० ११ 
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स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के बाद होने वाले प्रथम हिन्दी साहित्य-सम्मेलन में 
नवीन जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ने सभी को चकित कर दिया था । उनको माँग 
थी कि भारत के समस्त विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो तथा 
हाईकोर्टो की भाषा भी अविलम्ब हिन्दी हो । यह प्रस्ताव पास भी हो गया था 
पर अंग्ने जी-भक्तों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों 
की अपील पर प्रस्ताव फिर से विचारार्थ रखा गया । इस बार नवीन जी मौन 
रहे । उनका मन इस प्रस्ताव में हेर-फेर करने का नहीं था । अन्ततः वह प्रस्ताव 
नए परिवर्तित रूप में पास हुआ । 

ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि उन्होंने हिन्दी की सेवा-रक्षा की । हिन्दी 
के प्रेम के कारण उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखद-स्वशाम भविष्य को त्याग 
दिया था । २९अप्रल, १९६० को माँ हिन्दी की गोद का एक हीरा छिन 
गया । 


व्यक्तित्व दशन 


दिसम्बर १६५६ के उन परम सौभाग्यशाली दिनों में जबकि मैं लगभग 

एक सप्ताह तक नवीन जी के चरणों में बैठा था, मेरे मानस पर उनकी जो मूर्ति 

` आ विराजी थी; वह कुछ इस प्रकार है-गौर वर्णं का ऊँचा पूरा पुरुषसिह, 
तनिक लम्बा सा चेहरा, कुछ लम्बी नुकीली नाक, प्रभाव डालने में सक्षम 
आकर्षक नेत्र जिनमें जीवन के गहन अनुभव का समुद्र हिलोरें लेता सा लगता 
था और जिस अनुभव की पुष्टि करतीं सी चौड़े फैले उन्नत लाट पर पड़ती 

' रेखाएं, गठाः हुआ शरीर, तेजयुक्त मुखमण्डल मुखमण्डल का तेज, शरीर की गठन 
| तथा बलिष्ठता जहाँ एक ओर क्रान्ति की ओजस्विनी गर्वीली वाणी को सार्थक 
| कर सकने में समर्थ प्रतीत होती थी, वहीं सबसे ऊपर स्थित श्वेत, चांदी के से 
| चमकते घने केश शान्त रस की आध्यात्मिकता से अपना सर्वोपरि सम्बन्ध 
स्थापित करते दीखते थे। उस समय वृद्धावस्था शरीर पर क्रमश: अपना 
अधिकार करती जा रही थी और साथ ही अत्यधिक रुम्णता की निरन्तर मार 
ने लोह-शरीर को जर्जेरित तथा क्षीण भी करना प्रारम्भ कर दिया था तथापि 
तत्कालीन स्थिति देखकर उस समय की कल्पना करना अधिक दुरूह तथा अस्वाभा- 

.. विक नहीं था जबकि इस राजनीतिक योद्धा की वाणी आग के अंगार अपने कवि 
` रूप से उगलवा कर कहती थी- “कवि, कुछ ऐसी तान सनाओ, जिससे उथल- 
पुयल मच जाए । उस समय तक तो दाँत भी सब टूट चुके थे और शरीर 
निरन्तर बीमारी के कारण अत्यधिक कमजोर हो गया था । वाणी में ओज के 
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देती थी और बड़ी कठिनाई से वे ये शब्द उच्चरित कर पाते थे--“श्रीकृष्ण 
शरणां ममू” अथवा 'हरे राम हरे राम्‌' अत्यन्त उदार बने वे उस समय भी 
'शाश्वत टोह' में मग्न रहते थे । 
अधिकतर लम्बा-नीचा बंद गले का कोट, पाजामा और सिर पर सफेद 
टोपी पहिनने वाला सादा जीवन और उच्च विचार का परिपोषक यह मानव 
अपने आप में कितने ही मानवीय गुणों को समेटे था । उनकी दानशीलता 
निर्विवाद है । मुक्त-हस्त-दान करने में यह व्यक्ति कभी नहीं हिचका । मुझे 
श्री बनारसी दास जी चतुर्वेदी ने दो-तीन घटनाएँ सुनाई थीं जो इनको 
'औषढ़दानी' सिद्ध करती हैं । अत्यन्त निस्संकोच भाव से किसी की कोई भी 
समर्थ सहायता करने में वे कभी नहीं चूके । वे अपना सब कुछ सामने वाले को 
दान करने में भी नहीं चूके--चाहे वह व्यक्ति परिचित हो या अपरिचित । और 
इसीलिए किसी कम्यूनिष्ट मित्र का वह रिमार्क कि “वे भोले हैं और भरमाए 
जा सकते हैं” बिल्कुल उचित था । चतुर्वेदी जी का तो कहना है कि इस भोले 
औघड़दानी को कई व्यक्तियों ने कई बार ठगा । किसी का यदि कुछ भी उनसे 
बन पड़े तो करने को वे सदा तैयार रहते थे । दानशीलता की और दूसरों को 
समर्थ सहायता करने की अनेक घटनाएं हैं जिनमें से कुछ तो प्रकाश में भी 
आई हैं । पर उन्होंने कभी अपने मुख से उनके विषय में नहीं कहा था । साथ 
ही दूसरी ओर वे अपने बारे में. अत्यन्त निस्पृही एवं एक-दम त्यागी थे । त्यागी 
न होते तो कितनी बार मंत्री बन जाते । उन्होंने राज्यपाल तक के पदों को 
ठुकरा दिया था । आत्म-श्लाघा की स्वाभाविक मानवीय कमजोरी से एकदम 
बरी थे । श्री रामधारीसिह 'दिमकर' ने ६ दिसम्बर, १६५६ के दैनिक नवभारत 
टाइम्स में दो-तीन संस्मरण लिखे थे जो यह प्रमाणित करने को पर्याप्त हैं कि 
“नवीनः जी आत्मप्रशंसा या सुयश प्राप्त करने की इच्छा से कितनी दूर थे । 
और सर्वोपरि थी उनकी भाबुकता । इतने अधिक भावुक थे कि जरा भी हृदय- 
स्पर्शी या करुण या साहित्यिक विदग्धता का प्रसंग उपस्थित होता कि उनकी 
आँखों में आँसू आ जाते । मैं स्वयं जब इसी प्रबंध का बिनोवा के महद्‌ व्यक्तित्व 
के चित्रण वाला अंश पढ़ कर सुना रहा था, तो उनकी आँखों से झर-भर आँसू 
गिरने लगे थे; कण्ठ रुद्ध हो गया था । लगभग दो-तीन मिनिट तक ये आँसू 
निरन्तर बहते रहे थे । मैंने जब उस प्रसंग को छोड़ दिया तब कहीं वे आँसू 
(रके । इसी प्रकार के एक उल्लेख का वर्णन श्री 'दिनकर' ने उपयु ल्लिखित 
।समाचार-पत्र में प्रकाशित अपने लेख में किया है । 'दिनकर' जी का कहना है कि 
। साहित्यिक विदग्धता से युक्त कोई भी वाक्य खण्ड सुनते ही 'तवीन जी की 
| आँखें सजल हो जाती हैं और सजी हुई वाक्यावली या कोई अच्छी सी कविता 
| 


{ 
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तो वे बिना रोये सुन ही नहीं सकते । 'नवीत' जी के अश्रू करुण रस के ही 
अधीन नहीं हैं । कविता चाहे किसी भी रस की हो, कवित्व का अभिनन्दन 
सदा वे आँसुओं से करते हैं ।” 
इस त्यागी, निस्पृही, दानी व्यक्ति ने कभी वैयक्तिक सुख और वैयक्तिक 
लाभ को प्रश्नय नहीं दिया था । “इसी में उनके कवि-व्यक्तित्व की परम सार्थ- 
कता है । उन्होंने बहुत बचपन में अपना घर छोड़ा । मध्यभारत से उत्तर प्रदेश 
में आए । कानपुर में स्व० गणेशशंकर जी के चरणा-पद्मो में पत्रकारी सीखी, 
उसे राजनीतिक आंदोलनों की पुकार पर छोड़ा, अन्ततः राजनीतिक सत्ताओं के 
संघष में हिन्दी के प्रेम और सेवाओं के लिए उन्होंने बड़े से बड़े पदों तक का 
त्याग किया ।”' इसी उच्चतर समष्टिगत लक्ष्यभेद की चाह में वे सदा गतिमान 
रहे । उनके जीबन में स्थिरता नहीं आ पाई । “उच्चतर लक्ष्यभेद की यह 
“शाश्‍वत टोह' उनके अन्तराल को सदा मथती रही । इसी ने उन्हें वर्षो तक 'हम 
अनिकेतन, हम अनिकेतन' बना दिया था । 'क्वासि की यह टेर भेरी” उनके 
हृदय के अंतरतम में व्याप्त है । वही उनकी आत्मा से बार-बार हुंकार उठती है 
'सिरजन की ललकारें मेरी । राष्ट्रीय जीवन में वे सदा अपने को मातृभूमि 
की बलिवेदी पर होम देने को तत्पर, सक्रिय अडिग व्यक्तित्व वाले नेता रहे । 
वास्तव में उनके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग “राजनीतिक कशमकश' में ही 
बीता है । राष्ट्र-मुक्ति के लिए चिरन्तन “संघर्षशील रहने का कारणा ही 
“आपका ऐसा संघर्षशील व्यक्तित्व जो बंधन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं ।”१ 
“आपका व्यक्तित्व निर्भीक शौर्य का प्रतीक है ।”* वास्तव में उनके व्यक्तित्व 
निर्माण में मालवा की मिट्टी से लेकर विद्यार्थी जी, गाँधी, विनोबा आदि के 
,अनेक प्रभाव-सूत्रों का सामंजस्य हो गया था श्री प्रभाकर माचवे ने उनके 
/ व्यक्तित्व में तीन सूत्रों का एकाकार पाया है---“मर्मी, अध्यात्मवादी ब्रह्मवादी 
जुझारू, आत्म-प्रगल्भ नेता, प्रणय-व्याकुंल, सौन्द्योपासक, सहृदय कलाकार । 
ये तीनों स्वर उनकी कविताओं में बार-बार उभर कर आते हैं। ` :-:-'- यह 
! व्यक्तित्व का खरापन, यह अक्खड्पन और सहजता उनकी कविता में एक नया 
' ही स्वर भर देती है ।****** वे सदा ही अपने विषय में आश्वस्त, आत्म-स्वीकृति 
के रस में सरावोर हैं |“ सरल और सोम्य प्रकृति के उदार हृदय 'नवीन 


. ९. प्रभाकर माचवे--'हिन्दी साहित्य को कहानी', पृष्ठ १०१ 
र वही पुस्तक, पृष्ठ १०१ 
सुधाकर- हिन्दी साहित्य, पृष्ठ २०९ 
1 हिन्दी 1हित्य को प्रमुख प्रव तियाँ' पृष्ठ २४ 
दी साहित्य को कहानी', पृष्ठ १०१-१०२ 
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जी के बारे में बनारसीदास जी चतुर्वेदी का विचार है कि 'इस दुनिया में नवीन 
जी जैसे कुछ व्यक्ति होना हो चाहिए जो भरमाए जा सके । सच पूछा जाय तो 
बे एक निद्वन्द्र फक्कड मनुष्य हैं--सहृदय ग्रोर सहिष्णु । नवीन जी में अपने 
विश्वासों के अनुसार चल सकने की शक्ति विद्यमान है और हिन्दी-हिन्दुस्तानी के 
मामले में उन्होंने महात्मा जी के विरोध में हृढ़ व्यक्तित्व का ही परिचय 
दिया था 11 

जन्म के समय से जन्म-स्थान की स्वच्छन्दता, मस्ती, नटखटपन, अल्हड़पन 
तथा माता-पिता की भक्ति, धामिकता, आध्यात्मिकता तथा भगवान्‌ पर विश्वास 
और इससे उपजी आश्वस्तता लेकर इस व्यक्ति ने निर्धनता के वे दिन देखे 
जिनके वरदान स्वरूप सहज मानवीय गुणों का बसेरा इनके व्यक्तित्व में हो 
गया । निस्पृही जीवन, उदार मनोवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति से विरक्ति, समता- 
संस्थापन की भावना, निरन्तर कठिन संघर्षों के कारण ठोस, अनुभव-सम्पन्न, 
परिपक्व जीवन; ये सब निर्धतता के वरदान ही माने जाएंगे । बड़े होकर आर्य- ' 
समाजी प्रभाव से प्रभावित हुए । बाल गंगाधर तिलक के प्रति स्कूल जीवन से 
आकृष्ट और श्रद्धा-भरित रहे । क्रांतिकारिता तथा गरम दलीय विचारों की 
कलक और कुछ कर डालने की अदम्य उमंग--इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप 
हैं । इसके पश्चात्‌ आया स्वयं विद्यार्थी जी का प्रभाव जिसने जीवन में आमुल- 
चूल परिवर्तत कर दिया--खुल खेलने के साधन दिये, मैदान दिया, अग्रसरण 
किया । इसके साथ ही आया गाँधी जी की अहिसा का प्रभाव जिसने क्रांत्योन्मुख 
प्रवृत्ति को अपने आप में आत्मसात कर लिया । और सबके बाद में समन्वय 
बादिता, समता-संस्थापन के इच्छुक, सर्वोदय की भावना के महामानव, विनोबा, 
ने इनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया । वास्तव में उनके व्यक्तित्व में उनका 
कवि रूप, उनका योद्धा रूप, उत्तका देशभक्त का रूप, उनका आध्यात्मवादी 
रूप, उतका आत्म-प्रगल्भ नेता का रूप, उनका सोन्दर्योपासक का रूप सभी 
आकर समाहित हो गए थे । इन सबके ऊपर पाए जाने वाले उनके मानवीय 
गुणों ने 'सोने में सुहागा का कायं किया था । उनके ६३ वें जन्म-दिन पर 
८ दिसम्बर, १९५९ को दिल्ली में साहित्यकारों तथा साहित्य प्रेमियो द्वारा एक 
समारोह आयोजित किया गया था जिसमें 'दिनकर' जी ने 'नवीन' जी को एक 
मानपत्र भेंट किया था । इस मानपत्र में नवीन” जी के कवि, योद्धा तथा देश- 
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भक्त--तीनों रूपों का उल्लेख करते हुए उनके व्यक्तित्व के विषय में अत्यन्त ही 

५ वास्तविक और सारगभित पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि स्नेह और कोमलता की भी 
शोभा उन्हीं वीरो को लेकर है जिनका चरित्र बड़ा और हृदय विशाल है-- 


“प्रेम करे कोई सुरमा, सीस दच्छिना देय । 
लोभी सोस न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥? 
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प्रत्येक देश कें प्रत्येक काल का साहित्य सदा समाजापेक्षी होता है । समाज- 
निरपेक्ष साहित्य अस्थायी होता है । समाज और साहित्य के अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध के कारण ही प्रत्येक काल का प्रत्येक कवि अपने समय की उपज होता 
है । देश और समाज की परिवर्तित होती हुई गति-धारा के साथ ही साथ प्रत्येक 
कवि तथा साहित्यकार की और एतदर्थं साहित्य की घारणाएः, मान्यतार्/ और, 
विश्वास तदनुरूप ही परिवर्तित होते जाते हैं । समाज की राजनैतिक, सामा- 
जिक-आधिक एवं धामिक आदि सभी प्रकार की परिस्थितियाँ साहित्यकार के 
व्यक्तित्व-निर्माण में और उसके रचना-विधान में पृष्ठभूमि की भाँति सदैव 
उपस्थित रहती हैं । हिन्दी साहित्य का इतिहास इस बात के प्रमाण स्वरूप 
प्रस्तुत है। वीरगाथा काल अपनी युगीन परिस्थितियों का प्रतिफल है और 
भक्ति-काल विजित जाति की हीन मनोभाबनाओं की तुष्टि के लिए सांस्कृतिक 
श्रेष्ठता प्रतिपादित कर जीवन में आस्था और मर्यादा की स्थापना का सफल 
प्रयास है जो तत्कालीन समाज में अनिवार्यतः वाँछनीय था । रीति-युग अपने 
समाज का दर्पण है । आधुनिक काल जो १९०० से प्रारम्भ होता है, अपने 
समाज की परिस्थितियो की प्रतिक्रिया है । 

१६ 
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'नवीन' जी के काव्य की पृष्ठभूमि स्वरूप लिये जाने वाले आलोच्य काल 
का प्रारम्भ बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारम्भ होता है जिसका प्रवह- 
मान रूप आज तक स्थित है । 


राजनेतिक परिस्थितियाँ 


आलोच्य-काल का स्पष्टतः दो खण्डों में वर्गीकरण निश्चित है । इन दो 
खण्डो की विभाजक रेखा सन्‌ १६४७ में स्थित है । भारत का सम्पूर्ण इति हास 
इस स्पष्ट रेखा द्वारा दो खण्डों में अलग-अलग विभाजित हो जाता है । 
१९४७ ई० से पुर्व की देश की राजनैतिक स्थिति ने अनेक परिवर्तन देखे । 
१८५७ की प्रसिद्ध क्रान्ति ने देश के जन-जन में स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित कर 
दी थी । उधर क्रूर अंग्रेज विदेशी शासक अपनी निर्ममता और बर्वरता का परि- 
चय दे रहे थे। १८८५ में काँग्रेस का जन्म हुआ जो दिन-प्रतिदिन शक्तिशाली 
बनती गई । १६०० के वाद का सारा राजनैतिक इतिहास संघर्ष की गाथा है । 
१६०५ का बंग-भंग इतिहास की अविस्मरणीय घटना है। १९०७ में कांग्रेस में 
फूट हुई और दो दल बने-उग्र दल और नरम दल । १६१३ में मुस्लिम लीग ने 
अपना ध्येय बदला । १६१४ में योरोप का प्रसिद्ध महायुद्ध छिड़ा। १९१९ में द्वैध 
शासन प्रणाली स्थापित हुई। १६२० में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने 
पास किया । असहयोग आन्दोलन में जनता के सभी वर्ग कूद पडे । इधर आन्दो- 
लन की गति तीब्र से तीब्रतर हुई और उधर शासन का दमन-चक्र और अधिक 
निममता पूर्वक घुमने लगा । १६२२ में आन्दोलन चोराचोरी काण्ड के कारण 
स्थगित किया गया । इसके पश्चात्‌ प्रत्येक वर्ष एक नई ज्वाल लेकर आया और 
देश की जनता अधिक वेग से प्रतिकार को उठी । १६३०, १६३३ के सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन भारतीय जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ गये । 
` भारतवासियों के मन में एकता की एक नई भावना, नया आत्मविश्वास, बल 
और अडिग साहस जाग गया । १६३५ का अनोखा कानुन आया, प्रान्तीय 
स्वराज्य मिला । १६३५ में द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया । इधर राष्ट्रीय 
आन्दोलन, विप्लवकारी षड्यन्त्र आदि-सभी बड़े वेग से चल रहे थे । १६४२ 
का आन्दोलन तो बड़े ही विकराल खूप में फैला । 'भारत छोड़ो' की माँग के 
प्रत्युत्तर में देश के सभी नेता जेल में ठस दिये गये । देश में विद्रोह की भीषणा 
आग फैली । लाठियों और गोलियों से जनता को रौंदा गया । अन्त में १५ 
_ अगस्त, १६४७ को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र उपनिवेश बने । 
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शिखर पर पहुँचने के लिए आगे बढ़ा और अपने पैरों अपनी नीति के सहारे, अपने 
आदर्शो के आसरे निरंतर उन्नति-पथ-गामी है, ऊध्वंगामी प्रवृत्ति को अपनाये है । 


सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ 

१६०० से १६४७ तक का भारत राजनीतिक उथल-पुथल से संपृक्त रहा । 
बिदेशी शासन की लोभ-वृत्ति अपनी तृप्ति हेतु भारत आई थी और उसने भारत 
की खूब लूट-खसोट की । सदियों से गुलामी की जंजीरों में बँधी जनता 
भाग्यवाद पर आश्रित थी और केवल राम-नाम उसका सहारा था । किन्तु नई 
सभ्यता--अंग्रेजी सभ्यता--के सम्पर्क में आकर उसकी भी आंखें खुलीं । जन- 
जागृति हुई । नये साहित्यिक अध्ययन ने जीवन में नया रक्त संचरित किया । 
जनता ने करवट बदली और अपनी सभी प्रकार से हीन अवस्था का कारण उपने 
अपनी गुलामी को समझा । इस विदेशी गुलामी के जुए को कंधों से उतार 
फेंकने को त्रस्त भारतीय मन क्षुब्ध हो उठा । 

जनता न केवल विदेशी लुटेरों द्वारा ही बुटी गई थी बल्कि दैवीय उत्पात 
जैसे--भुलमरी, अकाल, अति वर्षा, अल्प वर्षा प्रादि भी उसे पतित बनाने को 
उद्यत थे । किन्तु जन-मन ने जागकर अपने को पहचाना और सभी प्रकार के 
शोषण के विरुद्ध उसने अपनी शंख-ध्वनि गुजरित की । 

१६४७ तक जनता की आथिक दशा सर्वदा और सर्वथा शोचनीय रही । 
भारतीय किसान कभी सुख की साँस नहीं ले सका । वह शासन द्वारा चूता 
भी जाता रहा और दैवीय आपदाओं से त्रस्त भी रहा । १६४७ में स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के उपरान्त शोषण का कोई प्रश्‍न रह नहीं गया भ्रतः उसकी आथिक 
दक्षा में परिवर्तन आया । जनता की सामाजिक दशा उन्नत हुई । तई योजनाएँ 
देश की स्थिति को समृद्ध करने चल पड़ीं । 
घामिक-सांस्कृंतिक परिस्थितियाँ 

अंग्रेजों के आगमन द्वारा भारतीय धर्म और संस्कृति का सम्पर्क एक 
नवीन संस्कृति से हुआ। अब तक संस्कृत भाषा का जनता में अस्तित्व मिट 
चुका था । केवल विवाह आदि के अवसरों पर मंत्रोच्चारण आदि के लिये ही 
उसकी महत्ता शेष थी । पुरोहित ओर धर्म के ठेकेदार निष्प्राण जनता पर अब 
भी शासन करते थे। वणे-व्यवस्था और सम्मिलित परिवार प्रथा की रूढि- 
ग्रस्त पटरियों पर व्यक्ति की जजंरित गाड़ी चल रही थी । अंग्रेजों के आगमन 


से इसे धक्का लगा । उनकी सभ्यता और संस्कृति के प्रकाश में विद्वानों ने धर्म 
और समाज के अन्धविश्वास को देखा । कुछ समाज-सुधारक जागे और घर्म के 


मूल सिद्धान्तों को नव-युग के अनुकूल प्रतिपादित करने को उठ खड़े हुए । बरहम- 
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समाज, आये समाज, रामक्ृष्ण मिशन आदि ऐसे ही प्रयास थे । ये सभी 
प्रयत्त निरन्तर विकसित होते रहे । 

१६२० तक आते-आते गाँधी के अहिसावाद का एक नया दर्शन जनता के 
सामने आया । भारतीय राजनेतिक जीवन ने इसके आधार पर एक नया मोड़ 
खाया और सांस्कृतिक मान्यताए इस अहिसावाद पर आधारित होने लगीं । 
गाँधी जी ने ग्रत्याचार श्रौर अनाचार के विरुद्ध सत्याग्रह का एक नया अस्त्र 
दिया । यह अहिसावाद तथा सत्याग्रह वास्तव में बुद्ध तथा ईसा आदि महा- 
पुरुषों के धामिक उपदेशों का ही पुनर्जागरण था । किन्तु विशेषता यह रही 
कि यह मार्ग धामिक क्षेत्र से चल कर राजनैतिक क्षेत्र में जा मिला और धर्म 
और राजनीति एक हो गए । 

किन्तु अंग्रेजों की कूटनीति बड़ी ही कटु और विषाक्त थी । १९०६ में 
मार्ले-मिण्टो सुधार द्वारा डाली गई साम्प्रदायिकता की नींव हृढ़ और हृढ़तर 
होती जा रही थी । १ ९४७ तक आते-आते पारस्परिक साम्प्रदायिक तनाव 

; इतने अधिक बढ़े कि धर्म के नाम पर देश के कई स्थानों पर खून-खराबा हुआ 
और अन्ततः यह विस्तृत भू-भाग दो क्षेत्रों में विभक्त हो गया । 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ धर्म और संस्कृति सभी में एक नवीन परि- 
वतंन स्पष्ट परिलक्षित होते लगा । व्यक्ति की महत्ता बढ़ी, जीवन की मावर्स- 
वादी व्याख्या हुई और वह भी पूर्णरूपेण खरी नहीं उतरी । यथार्थवाद का 
आग्रह जीवन में प्रवेश करने लगा । अंधविद्वास के खण्डहर त्वरित गति से 
ढहने लगे ! 


साहित्यिक पर्यवेक्षण 
भूमिका तथा परिपाइवं 


` प्रारम्भिक समय में देश की दशा अत्यन्त शोचनीय थी । न जीवन था, न 
` गति। भूख, बीम।री, बेगार और बेबसी से ग्रस्त अनपढ़ और अंधविष्वासी 
भारतीय निरन्तर शोषण द्वारा हीन से हीनतर स्थिति को प्राप्त हो रहे थे । 
` रीतिकाल की धारा पद्माकर तक आते-आते सूख गई थी । 
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खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, प्राचीन छन्दो के स्थान पर लोक-प्रचलित 
छन्दों; जैसे--कजली, विरहा, रेखता तथा मलार आदि का प्रयोग किया गया । 
इस काव्य में नवीन आदशों के प्रति आग्रह भी मिलता है । रीतिकालीन रूढ़ि- 
ग्रस्त प्रेम के स्थान पर इस युग में प्रेम को अधिक स्वस्थ तथा उन्मुक्त वाता- 
वरणा मिला है । व्यक्ति-स्वातंत्र्य तथा राष्ट्रीय भावना की भी अपने ढङ्ग से 
अभिव्यक्ति हुई है, यद्यपि इस समय उनको आज के अर्थ में नहीं समझा जा 
सकता । इन कवियों में मस्ती तथा निद्ग न्दता कल्पनाशील तथा संवेदनशील 
होने के साक्षी हैं। वर्तमान परिस्थिति के प्रति असन्तोष, परम्परागत रढ़ियों 
के प्रति विद्रोह तथा सामाजिक बन्धनों के प्रति क्षोभ इस युग में जन्म ले रहा 
था, जिस भूमिका पर रोमाण्टिक काव्य विकसित होता है ।/? इस प्रकार 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने तथा उनके सहयोगियों जीवन ओर साहित्य के बीच 
जो गहरी खाई पडती जा रही थी, उसे पाटना शुरू कर दिया । 'हमारे साहित्य 
को नये-नये विषयों की ओर प्रवृत करने वाले भारतेन्दु हरिशचन्द्र ही हुए । ॐ 

इतना होते हुए भी अभिव्यंजना प्रणाली तथा प्रकृति-पर्यवेक्षण आदि में 
विशेष स्वच्छन्दता प्रकट नहीं हुई और इस अभाव की पूति हुई द्विवेदी काल में, 
जहाँ सर्वप्रथम पं० श्रीधर पाठक ने “प्रकृति के रढिबद्ध रूपों तक ही न रह कर 
अपनी आँखों से भी उसके रूपों को देखा । * भाषा के क्षेत्र में अधिकाँश 
कवियों ने इस काल में खडी बोली के प्रयोग का आग्रह दिखाया । द्विवेदी जी 
ने साहित्यिक नेतृत्व किया और संस्कृत वर्णा-वृत्तों का प्रयोग हिन्दी में उपस्थित 
किया किन्तु इस युग में भी शास्त्रीय विचार धारा की प्रमुखता रही और 
द्विवेदी जी, भारतेन्दु युग से प्रारम्भ होकर अग्रसर होती हुई स्वच्छन्दवादी 


धारा के लिये व्यवधान स्वरूप दृष्टिगोचर हुए । इस समय की कविताएँ 
| अधिकतर या तो वर्णनात्मक हैं या आख्यानात्मक । वर्णनात्मक कविताओं के 


लिये नवीन विषय--सामाजिक, धामिक, देशभक्ति पुणं, प्रकृति सम्बन्धी- चुनै 


'गए और पर्याप्त मात्रा में साहित्य सृजन हुआ । 


भारतेन्दु युग से इस युग की कविता अधिक उन्नत रही । इस युग में देश- 


` भक्ति की कविताओं तथा सामाजिक कविताओं के लिए क्षेत्र व्यापक हुआ और 


विशेषता यह है कि “देशभक्ति के क्षेत्र में कवियों का घ्यात यथार्थ परिस्थिति 


, की ओर अधिक है । देशभक्ति की भावना में भी परिवर्तन हो गया है । कवि 


080008 5 कट 
१. डा० रघुवंश-- हिन्दी काव्य को प्रवृत्तियाँ (भूमिका), पृष्ठ २ 
२. रामचन्द्र शुक्ल-- हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ४५० 
३. वही पुस्तक, पृष्ठ ६०२ ) 
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अब राजनीतिक और आथिक दशा की ओर संकेत कर देशभक्ति की भावना 
जागृत करते हैं । कवियों की मनोहष्टि भी नै राश्यपूणं न रहकर आशावादिनी 
बन गई है। इनकी उदारहृदयता से कुछ नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ 107 
इस युग के कवियों की मनोहृष्टि अधिक व्यापक और उदार रही, आख्यानात्मक 
कविताओं के विषय इतिहास तथा पुराणों से लिए गए तथा प्रकृति का स्वतंत्र 
चित्रण हुआ । इतना सब होते हुए भी भावना का पुष्ट रूप इस काल की रच- 
नाओं में नहीं मिलता । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि--“यह 
सही है कि इन कवियों में बह विषय-प्रधान हृष्टि स्पष्ट नहीं हो पाई जो 
परवर्ती काल की 'छायावादी' कही जाने वाली कविताओं की प्राण-शक्ति है । 
परन्तु यह भी सही है कि इसी काल के कवियों ने आधुनिक साहित्य का मंथन 
शुरू किया, भाषा को बंधी-संधी बोलियों की लीक से हटाया, उसमें नवीन 
भावों के प्रकाशन की क्षमता दी और नवीन भावों का अस्पष्ट किन्तु निश्चित 
रूप पाठक के सामने प्रस्तुत किया । ये कवि प्राचीन परम्परा के जानकार थे । 
कभी-कभी अनजान में वे रूढ़ियों का पालन करते थे और कभी संस्कार उन्हें 
रूहिमुक्त होने में बाधा पहुँचाते थे ।/2 ` 
हिवेदी युग की समाप्ति पर वह युग सम्मुख आता है जिसे 'छायावाद' का 
नाम दिया गया और जो नाम आज के विद्वानों द्वारा उस काल के साहित्य को 
दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं माना जाता बल्कि साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनु- 
कूल बे जिसे 'स्वच्छन्दतावाद' कहकर पुकारना चाहते हें । श्री त्रिभुवनसिह ने 
लिखा है कि--“छायावाद काव्य का उदय कैसे हुआ--अनेक तर्क-वितर्क चलने 
५ लगे । किसी ने कहा द्विवेदी युग की अतिशय इतिवृत्तात्मकतौ की प्रतिक्रिया 
। स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ और किसी ने इसी बात को कुछ अधिक 
' काव्यात्मक ढङ्ग से एक वाक्य में ढाल दिया कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म 
का विद्रोह है । कुछ लोगों ने काकतालीय न्याय से छायावाद के जन्म का 
कारणा प्रथम महायुद्ध (१९१४-१५) से उत्पन्न अवसाद और निराशा को 
- माना और कुछ ने असहयोग आन्दोलन की असफलता को ही छायावाद का 


कारण कह डाला । केवल प्रतिक्रिया और विद्रोह, अवसाद और निराशा, अस- 


` फलता और पराजय से इतनी सरस, सुकुमार और समृद्ध काव्य परम्परा को 
जन्म कँसे हो सकता है, यह समभ में नहीं आता । जहाँ प्रतिक्रिया है, विद्रोह 
है, वहाँ कटुता भी अवश्य होगी परन्तु छायावाद में वह कटुता कहाँ है ।”9 
१. डा० केशरी नारायण शुक्ल- आधुनिक काव्य धारा', पृ १८७ 

| भाक हि - साहित्य, पृ० ४४४ 










कविता को स्वच्छंद धारा', ए० ३-४ 
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और इसी कारण वे इस काल को स्वच्छन्दवाद नाम देना अधिक उचित 
समभते हैं । 

इस काल में व्यक्ति-प्रधान काव्य का अधिक सूजन हुआ सौन्दर्यं और 
प्रेम-भावना, करुणा, दुख आदि की भावना, राष्ट्र और देश-प्रेम तथा प्रकृति 
की भावनाओं वाली रचनाओं का आधिक्य रहा। “भारतेन्दु काल के कवियों ने 
जिन जर्जर रूहि-श्ङ्कलाओं को हिला दिया था उनको तोड़ने में द्विवेदी काल 
के कवि सफल नहीं हुए क्योंकि उनके विचार अधिकतर पुराने ही थे । वे 
सुधारवादी विचार और व्यवहार में थोड़ा अन्तर रखते थे । छायावाद के कवि 
सुधार मात्र से सन्तुष्ट न थे, बल्कि उन रूढियों को हटाकर एक नवीन संस्कृति 
की प्रतिष्ठा करना चाहते थे । फलतः व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक 
स्वतन्त्रता के लिये उनके हृदय में अदम्य उत्साह दिखाई देता है और उनकी 
बाणी में विद्रोह का स्वर सुनाई देता है । 1 यहाँ आकर कवि रूढिमुक्त होने 
का प्रयास करने लगा, उसकी स्वच्छन्दतावादी मनोवृति और सौन्दर्यान्वेषण की 
प्रवृत्ति बढी । इस युग की विशेषताएं रहीं--अभिव्यंजन-कौशल या शेली की 
विशिष्टता, लाक्षणिक पदावली, नुतन भाव-पद्धति, कल्पना चिन्तन और अनुः 
भूति का आधिक्य, विषयी प्रधान नवीन प्रगीत मुक्तक आदि-आदि । 


छायावादी कवियों को हम छायावादी मानें अथवा नहीं मानें, पर इसी 
काल से साहित्य में कुछ ऐसे कविगण भी रचनायें प्रस्तुत कर रहे थे जितकी 
प्रेरक शक्तियाँ तो वे ही थीं जो कि छायावादी कवियों की; किन्तु फिर भी 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में-“'उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के 
अन्तर्गत नहीं आतीं ।'"'`""`"सुभौते के लिए ऐसे कवियों की, समष्टि रूप से, 
स्वछन्द धारा प्रवाहित होती है ।॥ * 
छायावाद के पतन या ह्लास के कारणों का उल्लेख करते हुए डा० नगेन्द्र 
ते लिखा है किं --“स्थूल ने एक बार फिर सूक्ष्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया की है। २ 
पन्त जी ने माना है कि--“छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास 
भविष्य के लिए नवीन आदशों का प्रकाश, नवीन भावना का सौन्दर्य-बोध 
और विचारों का रस नहीं था । वह काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गथा 
था ।”* वास्तव में छायावाद जीवन से दुर हट गया था। उसकी अत्यधिक 


१. विजय शंकर शुकल--“हिन्दी काव्य में प्रगतिबाद'', पृष्ठ १८-१६ 
२. रामचन्द्र शुक्ल-- हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृष्ठ ७२१ 

३. डा० नगेन्द्र “सुमित्रानन्दन पन्त 

४. सुमित्रानन्दन पन्त--+ 'आधुनिक कवि” (भूमिका), पृष्ठ १७ 
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कल्पनाशीलता उसके पतन का कारण हुई । उसकी सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता 
साधारण शिक्षित जनता की समभ के परे थी । एक बड़ा कारण यह भी था 
कि छायावादी कविता अत्यंत वैयक्तिक धरातल पर लिखी गई और यह धरा- 
तल भी कुण्ठाग्रस्त निराश व्यक्तियों के मन का धरातल था । “छायावाद का 
“स्वप्न लोक', 'विहग कुमार”, “सन्ध्या सुन्दरी', “उषा नगरी', एवं “रजनी वक्षु' 
जनता की तुष्टि नहीं कर सकते थे और राष्ट्रीय कवियों के प्रशस्ति गान भी 
केवल उत्साह की तरंगें ही उठा सकते थे। उनमें जीवन की प्रखर ज्योति नहीं 
थी । अतः उस स्वप्निल, कल्पनामथ, सूक्ष्माभिव्यक्ति पूर्ण साहित्य की प्रतिक्रिया 
स्वरूप और उन राष्ट्रीय तत्वों के विकास स्वरूप प्रगतिवाद ने साहित्य के 
आँगन में प्रवेश किया ।”? 

प्रगतिवाद का मूलाधार है माक्स का भौतिकवादी दर्शन । मार्स के दर्शन 
के अनुसार दो विरोधी तत्वों के निरन्तर संघर्ष से सृष्टि गतिमान रहती है । 
यही प्रगति है और यही इन्द्वात्मक भौतिकवाद । मार्क्सीय दर्शन कहता है कि 
पदार्थ सत्य है, विचार नहीं । पदार्थ की प्रमुखता के कारण ही आथिक संघर्ष 
बढ्ता है और वगे-संघर्ष को जन्म देता है। समाज का दुःख केवल आथिक 
विषमता-जन्य है । इस दर्शन ने साहित्य को प्रभावित किया । छायावादी 
काल्पनिक साहित्य यथार्थ की भूमि पर उतरा । 


प्रगतिवाद की मुख्य विशेषताओं में शोषित मानव का त्राणा, उत्थान एवं 
उत्कर्ष, पू जीवाद-साम्राज्यवाद का विरोध, जन-साहित्य और जन-कला द्वारा 
जन-सम्पर्कं, ईश्वर, धर्म आदि की अवहेलना और भौतिकता को प्रोत्साहन 
देना, वर्ग-हीन समाज के स्वाशाम चित्र खींचना, धर्म के ठेकेदारों का विनाश 
. तथा जनवादी व्यवस्था का समर्थन और नारी के शोषण का विरोध आदि 
बातें सम्मिलित हैं । किन्तु प्रगतिवादी साहित्य में यथार्थ के अत्यधिक आग्रह 
से कलात्मक सौन्दर्य और अभिव्यक्ति की सरसता नहीं रही । संवेदनात्मकता 
नष्ट हो गई । वह कोरी शुष्कता को लेकर नारेबाजी की नीरसता को लिए 
हुए हे । “क्योंकि उसकी रचना का आधार अनुभूति की यथार्थता न होकर 
` कल्पना का योग एवं बौद्धिक सहानुभूति मात्र है ।”2 “अतः जैसी आशंका थी 
` _ प्रगतिवादी काव्य माक्सवादी नुस्खे बाँटने वाला, नारेबाजी की शुष्कता से पूर्णं 

` हो गया और काव्य की परिधि से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा ।” ३ 


वि डा पा सिह- हि हिन्दी साहित्य चिन्तन”, पुष्ठ २३ १ 
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प्रगतिवाद का स्थान प्रयोगवाद ने लिया । किन्तु इस वाद का विवेचन 
यहाँ इसलिए अभीष्ट नहीं है कि इस वाद की कोई भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
छाया, इस वाद के युग में काव्य -रचना करते रहने पर भी 'नवीन' जी पर 
नहीं पड़ी । प्रगतिवाद भी अपने वास्तविक रूप में उन पर उसी प्रकार प्रभाव 
नहीं डाल पाया जिस प्रकार कि छायावाद । वे सच्ची अनुभूति के कवि हैं । 
वे मानव की उन्नति अवश्य चाहते हैं किन्तु उनका साहित्य प्रगतिवादियों की 
नारेबाजी सा कभी नहीं है। वे तो माक्सवादी प्रगतिवाद के विरोधी हैँ । वे 
स्वच्छन्दतावादी कवि हैं । उनका साहित्य स्वच्छन्दतावादी साहित्य की कोटि में 
ही आता है । स्वच्छन्दतावादी काव्य की लगभग सभी प्रवृत्तियाँ उनके काव्य में 
हष्टिगोचर होती हैं । 


स्वच्छुन्दतावाद 


“स्वछन्दतावाद” हिन्दी में पाश्‍चात्य साहित्य के “रोमान्टिसिद्म'' शब्द के 
तौल पर निमित शब्द हैं। सामाजिक विषम परिस्थितियों को पुकार तथा 
शास्त्रीय प्राचीन परिपाटियों से विनिमुक्त होने की चाह--दोनों ने मिल कर 
यूरोप में एक विशाल विचार धारा को जन्म दिया था जिसे “रोमान्टिसिद्म 
कह कर पुकारा गया । लगभग इसी प्रकार के कारणों द्वारा स्वच्छन्दतावाद 
का आगमन हिन्दी में हुआ था । साधारणतः स्वच्छन्दतावाद का नाम सुनकर 
ही हमें एक नवीनता के आग्रह का आभास मिलने लगता है जिसमें प्राचीन 
रूढिंग्रस्त आवरण से मुक्त होने का प्रयास हो तथा नवीनतम अतृप्त आकांक्षाओं 
की पूति के लिए पुकार हो । के 
परिभाषाएँ 

स्वच्छन्दतावाद की परिभाषाए विभिन्न पौर्वात्य तथा पाश्‍चात्य विद्वानों 
ने अपने-अपने ढंग से की हैं और यह्‌ सत्य है कि कोई भी परिभाषा अपने 
आप में स्वच्छन्दवाद के समस्त गु रों और उसकी समस्त विशेषताओं को परि- 
वेष्टित नहीं किये है । किन्तु सभी परिभाषाओं में उसकी कोई न कोई विशेषता 
अंकित है जिनको मिलाकर हम स्वच्छन्दवाद की आत्मा तथा शरीर--दोनों से 
परिचय प्राप्त कर सकते हैं । 

अँग्रेजी साहित्य में सत्‌ १६६० ई० से लेकर १७६८ ई० तक का समय 
शास्त्रीय युग ((218551041 88०) के नाम से अभिहित किया जाता है । इस युग 
में काव्य की आत्मा तथा शरीर--दोनों के लिए शास्त्रोक्त पद्धति का अनुसरण 
तथा अनुकरण प्रमुख था । बाद में इस परम्परित रूढिग्रस्त प्रणाली के विरोध में 
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विद्रोह हुआ । इस विद्रोह के प्रमुख कारण रहे--फ्रांस की राज्य-क्रान्ति, औद्यो- 
गिक क्रान्ति, विज्ञान और मानवता का नवीन विकास आदि । इन कारणों से 
प्रभावित होकर जो नवीन धारा शास्त्रीयता की पृष्ठभुमि पर आकर निर्मित 
हो गई उसे “स्वच्छन्दवादिता'' (Romanticism) का नाम दिया गया । 
विक्टर ह्यूगो ने स्वच्छन्दवादिता को “साहित्य में स्वतन्त्र भावना”) कह 
कर पुकारा, जबकि वाट्स डण्टन ने इसे “काव्य और कला में कौतूहल की 
भावना का पुनर्जन्म” माना और डा० हैज ने इसके मूल की खोजकर प्रति- 
पादित किया कि “स्वच्छन्दवादिता का मूल तत्व भाव-प्रवणता है ।/? स्टोडर 
ने रोमाण्टिक की स्थिति सामान्य, साधारण और स्थिर से भिन्न ऐसे क्षत्र में 
मानी जहाँ निराधार आकांक्षाओं के लिए शक्तिशाली प्रयत्न किए जायें और 
ऐसी आधारभूमि पर स्थित साहित्य को स्वच्छुन्दवादी कहकर उसने एक शाब्द 
में कहा कि--“स्वच्छन्दतावाद इच्छाओं का कल्पना के क्षेत्र में अनुवाद है ।”* 
लेटरहैज ने मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को स्वच्छन्दतावाद का आधार मानकर 
कहा कि “रोमाण्टिक स्व-अभिव्यक्ति है । रोमाण्टिक और क्लैसिक का कुछ 
वैसा ही सम्बन्ध है जसा संगीत और प्लँस्टिक कला का ।”5 हरफोर्ड महोदय 
स्वच्छन्दवाद को “काल्पनिक अनुभूति का असाधारणा विकास मानते हैं ।”९ 
कालरिज कहते है कि--“रोमांस के लेखकों ने निर्णय (Judgement) पर 
कल्पना की प्रभुता का मुलम्मा चढ़ा दिया है ।”7 जर्मन विद्वान्‌ फ्रिज स्ट्रिज के 


< 





1. Victor Hugo: “Liberalism in Literature. 
2. Watts Dunton : “The Renaissance of the feeling of 
wonder in poetry and art,” 
3. Dr. Hadge: "The essence of romanticism is inspiras 
tion. 
4. Stodder: “Romanticism is translation from the probably 
' into the fancy hounted regions: of the. longed 
for. 
S. Laterhedge : Romantic is self-reflecting, romantic 
relates. to classics somewhat as music 
relates fo plastic art.’ 
6. Herford : “47: extraordinary development of imagina- 
tive sensibility.” : 
7 Colridge & his group : “The authors of the romarice 
हे के : Have geileded to the ascendancy 
agination over judgement.” 
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मत के अनुसार, “स्वच्छन्दतावाद मनुष्य की पूर्णता को प्राप्त करने की वह 


आकांक्षा है जो कभी पूरी न हो 171 

हिन्दी साहित्य में संवत्‌ १६०० तक शास्त्रीय परम्परा पर आधारित 
काव्य का बोलबाला रहा । भारतेन्दु जी के समय में देश-काल की परिस्थितियों 
ने साहित्य को यथार्थ की ओर उन्मुख किया । इससे भाषा, भाव, विषय आदि 
में परम्परागत शास्त्रीय रूढि के विपरीत स्वच्छन्दतावाद का जन्म हुआ । 

स्वच्छन्दतावाद की परिभाषा तथा स्वरूप को जानने के लिए जब हम 
हिन्दी के विद्वानों तथा आचार्यो की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमारे सम्मुख 
सर्वप्रथम आचार्य रामचन्द्र शुक्ल आते हैं । स्वच्छन्द धारा के सम्बन्ध में वे 
कहते हैं कि--'“यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर परिचित पशु-पक्षियों, 
पेड-पौधों, जंगल-मंदानों, आदि को भी समेटे चलती है । देश के स्वरूप के 
साथ यह सम्बद्ध चलती है । “**** इस भावधारा की अभिव्यंजना--प्रणालियाँ 
वे ही होती हैं जिन पर जनता का हृदय इस जीवन में अपने आप स्वभावतः 
ढलता जाता है । हमारी भाव-प्रवतिनी शक्ति का असली भण्डार इसी स्वाभा- 
विक धारा के भीतर निहित समझना चाहिए । जब पंडितों की काव्यवारा इस 
स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न पड़ कर रूढ़ हो जाती है, तब यह कृत्रिम हो 
जाती है और उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है । ऐसी परिस्थिति में इसी 
भावधारा की ओर हृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है । दृष्टि ले जाने का 
अभिप्राय है--उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अन्तभू तियों को 
परख कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनविधान करना । यह पुनविधान सामं- 
जस्य के रूप में हो, अन्त्र-प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, जो विपरीतता की हृद तक 
जा पहुँचती है । इस प्रकार के परिवर्तत को ही अनुभुति की सच्ची नैसगिक 
स्वच्छुन्दता ( 70७8 Romanticism ) कहना चाहिए क्योंकि यह मूल 
प्राकृतिक आधार पर होता है।”२ 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार, “रोमाण्टिक साहित्य की वास्तविक 
उत्स-भूमि वह मानसिक गठन है जिसमें कल्पना के अविरल प्रवाह से घन- 
संश्लिष्ट तिबिड आवेग की ही प्रधानता होती है । इस प्रकार कल्पना का 
अविरल प्रवाह और तिबिड़ आवेग--दो निरन्तर घनीभूत मानसिक वृत्तियाँ ही 
इस व्यक्तित्वःप्रधात साहित्यिक रूप की प्रधान जननी हैं। परन्तु यह नहीं 


1... Fritgstricth ; “Romanticism ‘is man's longing for a 
perfection never 10 be attained." 


२. रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पृष्ठ ६०१ 
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समभना चाहिए कि ये दोनों एक-दूसरे से अलग रह कर काम करती हैँ।” 

पं० नन्ददुलारे वाजपेयी का मत है कि “स्वतन्त्रता की लालसा और बंधनों 
का त्याग रोमाण्टिक धारा के मूल में व्याप्त है । आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिथ 
का कथन है कि--“सामाजिक बन्धनों को तोड़कर जीवन में स्वच्छन्द विचरण 
करने की लालसा ही स्वच्छन्दतावाद है ॥ 

पाश्‍चात्य और पौर्वात्य आचायों भर विद्वानों की इतनी परिभाषाओं के 
अध्ययन के अनन्तर अब हम स्वच्छन्दतावाद का बहिरंग ओर अन्तरंग--शरीर 
और आत्मा-दोनों को पहिचान सकते हैं। स्वच्छन्दतावादी कवि की मूल 
भावना मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने की होती है और इसके लिये 
वह वैयक्तिक काल्पनिक अनुभूतियों के माध्यम के द्वारा संसार के गोप्य और 
सहज में प्राप्त नहीं हो सकने वाले तत्वों का उद्घाटन करता है । इस प्राप्ति के 
लिए जीवन को सदा गतिमान बनाए रखने की प्रेरणा देते रहना उसका ध्येय 
है । प्रेरणा प्रदान करने वाले भावों की सबलता उसमें होती है । -निश्चय ही 
स्वच्छन्दतावादी महत्वाकाँक्षी होता है, तभी वह अप्राप्य और गुप्त तत्वों की 
खोज करता है जिनके द्वारा वह मानव जीवन की वर्तमान की अपुर्ण संतुष्टि 
तथा अपूणां आकाँक्षाओं, अभिलाषाओं को पूणां कर सके । इसीलिए परिवर्तन 
भी उसे स्वीकार होता है । परिवर्तेन के स्वीकार कर लेने के कारणा ही उसकी 
पद्धति अत्यन्त अनियमित होती है और प्रवृत्ति संयमहीन । वह कल्पना करता 
है और उसकी कल्पना अधिकांशतः अशरीरी हो जाती है । अपने काव्य के 
लिए वह शास्त्रीय परिपाटियों पर आधारित नहीं होता । वह सर्व-साधारणा 
और अति सामान्य विषय तथा वस्तु को भी काव्य का. विषय बना लेता है । 
उसे काव्य में प्रयुक्त होने वाले कोई भी बन्धन स्वीकार नहीं होते । 


प्रवृत्तियाँ 

उपयु ल्लिखित तत्वों के आधार पर स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्तियाँ इस 

प्रकार गिनाई जा सकती हैं :-- 
(१) स्वच्छन्दतावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है--बन्धनों से मुक्ति प्राप्त करना । 
प्राचीन परम्परागत रूढियो के उस निर्मोक को उतार फेंकना जिसने 
>“ स्वितित समाज में गति-शूच्यता और निश्चलता उत्पन्न कर दी है। 
यह निर्मोक सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक दिशाओं में ही तिरस्कृत 
` नहीं है अपितु साहित्य में भी इससे मुक्ति की अत्िवार्यंता है। इस 
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निर्मकि के त्याग करने के उपरान्त स्वानुभूति और स्व-भावनाओं 
पर आश्रित एक ऐसे स्वच्छन्द मार्ग का निर्धारण करना जो सामा- 
जिक प्रतिरोधों के विरोध में हो । 

काव्य की परम्परागत शास्त्रीय पद्धतियों से मुक्ति के उपरान्त काव्य 
में सर्व-साधारण और प्रति सामान्य तत्वों, विषयों, मनुष्यों का इस 
ठोस आधार पर प्रवेश कराना कि काव्य का मूलाधार सामाजिक 
होता है । इस प्रकार के पात्र आदर्श और काल्पनिक नहीं होते । वे 
यथार्थ की भूमि पर स्थित होते हैं और ग्राडम्वर-शून्य होते हैं । 

(३) प्रकृति का इसमें प्रमुख स्थान होता है । किन्तु प्रकृति का परम्परागत 
आलम्बन उहीपन रूप में चित्रण स्वच्छन्दवादी विचारधारा के प्रति- 
कूल है । स्वच्छन्दतावादी कवि प्रकृति की अन्तरात्मा की परख करता 
है और फिर रूढिंगत परम्परा से अलग रीति पर उसका चित्रण 
करता है । 

(४) स्वच्छन्दवादी कवियों की शैली --सरस, स्वाभाविक, मुक्त ओंर 

, अभिव्यंजनापूणं होती है । ये कवि--शब्द, छन्द, अलंकार आदि के 
निर्माण में पूर्णतः स्वतन्त्र रहते हैं । 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रोमाण्टिक काव्य की प्रतिपादित सामग्री के 

बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है--“रोमाण्टिक कवियों द्वारा 
लिबद्ध वक्तव्य वस्तु (प्रतिपादित सामग्री) में निम्नलिखित बातें पाई जाती हैं-- 
(१) शास्त्र-बहिभू त कल्पित देशों, मध्य युग या अतीत युग के राष्ट्रीय गौरव 
के आकर्षक हृश्य तथा मोहक संस्कृति का लोभनीय चित्रण । (२) सामान्य की 
अपेक्षा विशेष पर जोर--रंगगत सामंजस्य की अपेक्षा उत्तेजक एकाङ्गी रंगों 
पर बल देना । (३) प्रकृति को व्यक्तिगत और अव्यवहृत प्रत्यक्ष अनुभूति का 
बिषय समझता और विशेष भाव से उसके उद्धत और उद्दाम वेग वाले रूप 
पर बल देना । (४) रहस्यवाद और अति प्राकृत तत्व में विश्वास । (५) काल- 
रात्रि, श्मशान, मकबरा, विनाश, नियतिचक्र, प्रलय, कंका आदि भूरिशः 
आश्रमण, और (६) स्वप्नलोक, अवचेतन चित्त, और आवेशावस्था की बातें ।” 
“लेखक की प्रवृत्तियों का भी छायावादी कवियों से अधिक मेल है। ये 
प्रवृत्तियाँ (कवि की प्रवृतियाँ) इस प्रकार बताई जाती हैं--(१) अत्यन्त वैय- 
त्तिक दृष्टिकोण .। (२) इनके द्वारा निबद्ध नायक या तो वेदनाग्रस्त, विरक्ति- 
क्लान्त, आत्मकेच्द्रित व्यक्ति होता है या समाज के विरुद्ध भभकता हुआ 
विद्रोही और दोनों ही अवस्था में उसका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है । (३) 
कवि द्वारा निबद्ध काव्य-नायक तो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, किन्तु 


~ 
~ 
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स्वयं कबि अन्तदेर्शी मर्मज्ञ व्यक्ति होता है । (४) वह तकं की अपेक्षा भावावेग 
को, यथार्थ की अपेक्षा आदर्शवाद को, परिस्थितियों से समझोता करने की 
अपेक्षा महत्वाकांक्षा को अधिक गौरव देता है ।' 

“जहाँ तक अभिव्यक्ति शैली ( काव्य के साधन ) का प्रश्‍न है, रोमाण्टिक 
कवि भी हिन्दी के छायावादी कवि की ही भांति--(१) नियमों और रूढ़ियों से 
स्वतन्त्र रहने का दावा करता है । (२) स्वतः प्रवृत्त भावावेग पर बल देता है । 
(३) दिवास्वप्न जैसी अलीक कल्पना या संलग्न चिन्ताप्रवाह, अस्पष्टता, युगपत 
सौन्दर्यानुभूति तथा कलात्मक प्रक्रिया की पौनःपुनिकता की ओर प्रवृत्त 
होता है ।7 
आधुनिक स्वच्छन्दतावादी काव्य का ऐतिहासिक परिपाइव 

भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से “धन विदेस चलि जात, इहे अति 
ख्वारी,” तो थी किन्तु इस प्रकार की जागरूक चिन्तन-शक्ति का उदय उन्हीं के 
द्वारा हुआ था, पर यह उदय हुआ परोक्षा रूप से था । दफ्तर के बाबुओं श्रादि के 
स्थान के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारम्भ हुई । अंग्रेजी के अध्ययन से भारतीय 
जन यूरोप के साहित्य के संसर्ग में आया और उसकी आँखें खुलीं । उसकी तन्द्रा 
भंग हुई और वह स्वतन्त्रता के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए करवटें बदलने 
लगा । 

रीतिकालीन कविता धारा ने समाज की उपेक्षा की थी जबकि समाज और 
साहित्य का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । इसी कारणा इस प्रवृत्ति का अन्त हुआ । 


„ भारतेन्दु युग में साहित्य फिर सामाजिक धड़कनों से स्पन्दित होने लगा । 


„| साहित्य में फिर जन-इवासों का दौर-दौरा शुरू हुआ । कितु तत्कालीन कवि 


` समाज की पतित अवस्था का चित्रण कर अपनी क्षब्धता केवल आँसू गिरा कर 
' ही प्रकट कर सका । उसकी वाणी में शक्ति नहीं, विवशता समाई रही । 
. उसमें साहस-सन्देश देने, उद्बोधक गीत गाने और श्खलाओं से मुक्ति दिलाने 
' के प्रयास का स्वर नहीं आ पाया । 


द्विवेदी काल में आकर द्विवेदी जी साहित्य-प्रेरक बने । उनकी प्रेरणा ने 
साहित्य में समाज-सुधार ओर उपदेशवादी प्रवृत्ति को उभारा । साथ ही राष्ट्री 
यता की भावना भी बलवती बनाई । अंधविश्वासों, रूढ़ियों और मिथ्याडस्वरों 


` के विरोध में साहित्य मुखर हो उठा । इस सब में विज्ञान ने भी पर्याप्त सहयोग 





` दिया। सुधारवादी प्रवृत्ति होने के कारण इस युग के कवि को स्वच्छंदतावादी 
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होना अनिवार्य था क्योंकि स्वच्छंदवादिता की प्रवृत्ति नवीनता की स्थापना 
चाहती है और प्राचीन रूठिग्रस्तता से मुक्ति । सामाजिक कवियों में पं० श्रीधर 
पाठक और राय देवी प्रसाद (पूर्ण! अग्रणी रहे । वास्तव में स्वच्छंदता- 
वादी प्रवृत्तियों का उदय ही श्रीधर पाठक के साथ हुआ, यद्यपि कि उसकी 
पृष्ठभुमि भारतेन्दु जी के समय में ही तैयार हो चुकी थी । भारतेन्दु जी के 
समय में विषयों में नवीनता तो आई किन्तु शैली और प्रकृति-निरीक्षण आदि 
वही परम्परागतगत रूप धारण किए रहे । श्रीधर पाठक ने बस्तुगत, 
शैली और छंद संबंधी सभी परम्पराओ से विनिमुक्त हो स्वच्छंद काव्य की 
रचना की । किन्तु यह प्रवृत्ति द्विवेदी जी के कठोर नियंत्रण के कारण अधिक 
विकास नहीं पा सकी । द्विवेदी जी का अधिकांश श्रम परिष्करण में ही व्यय 
हुआ । किन्तु फिर भी यह निश्चित है कि तत्युगीन कविता के मूल में 
स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति ही कार्य कर रही थी तभी तो मैथिलीशरण जी आदि 
ने राष्ट्रीयता से युक्त गान लिखे और अन्य कवियों ने भी सामाजिक बन्धनो का 
तिरस्कार किया । 

छायावाद काल में तो पंत, प्रसाद, महादेवी आदि छायावाद के प्रमुख 
कवियों में स्वच्छंदतावाद की अधिकांश प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं । कुछ 
विद्वान्‌ जैसे डा० नगेन्द्र स्वच्छंदतावाद को छायावाद का अंग मानते हैं जबकि 
कुछ नवीन आलोचक छायावाद को स्वच्छंदतावाद का अंग मानते हैं । छाया- 
वादी कवियों से अलग भी एक पूर्ण स्वच्छंदतावादी धारा चल रही थी जिसमें 
सर्वश्री 'माखनलाल चतुर्वेदी, 'नवीन', “सुभद्राकुमारी चौहान, “उदयशंकर भट्ट 
आदि कवि सम्मिलित थे । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद से पृथक्‌ चली 
'आती हुई कवियों की इस धारा कों पूर्णा स्वच्छंदतावादी धारा के नाम से अभि- 
हित किया है ।' पूर्ण स्वच्छंदतावादी शब्द से उनका क्या तात्पय है, इसे 
समझना आवश्यक है । स्वच्छंदतावादी व्यक्ति समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्ति 
का प्रयास करेगा किन्तु यदि यह प्रयास प्रकृत क्षेत्र का और समस्त प्रकार के 
बंधनों से मुक्त होने का न हो; जैसा कि अंग्रेजी आलोचक बुश का मत है,? तो 
तो यह पूर्ण स्वच्छंदतावादी नहीं कहा जाएगा । यदि बंधनों से मुक्त होने का 
प्रयास स्वयं कुछ दूर जाकर अपने आप के लिए बंधन में परिवर्तित हो जाए तो 
वह पूर्ण स्वच्छंदतावादी प्रयास नहीं कहा जाएगा । स्वच्छंदतावादी कवि के 


१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- हिन्दी साहित्य का इतिहास, प० ७२१ 
२. बी० आर० मह्लिक-“लिटरेरी ऐसेज'--( रोमांटिज्म एण्ड 
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लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में बधन अस्वीकार होता है और बह उसके 
गीवन का प्रकृत क्षेत्र होता है जहाँ निद्व नव होकर वह जनता को उनकी 
वास्तविक और यथार्थ आदतों के अनुसार साहित्य देकर उनको अत्यधिक 
सम्भावित आनन्द प्रदान करे ।' क्‍योंकि स्वच्छंदतावादी कवि का प्रेर णा-केद्र 
यथार्थ जगत रहता है जहाँ से अनुभूति ग्रहण कर वह समाज को ही अपनी 

[ब्य-कृतियों से आनन्दित करने की चेष्टा करता है, इसलिए जीवन के प्रकृत- 
क्षेत्र से उसका संबंध होने के कारण वह किसी प्रकार की सीमाओं में नहीं 
बाँधा जा सकता । उसके लिए बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार के बन्धनों का 
मूल्य कुछ नहीं होगा । वह जीवन के वास्तबिक सौन्दर्यं को निद्व नहर भाव से 
देखेगा, प्रकृति के प्रांगण में किन्ही भी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर विचरण करेगा 
और इसी प्रकार काव्य-क्षेत्र में स्वच्छन्द होकर अनुभूति-जन्य अभिव्यक्ति को 
प्रकट करेगा । 'स्वच्छन्दतावाद और 'पूर्णा स्वच्छन्दतावाद' में यही ' अन्तर है । 
इस अन्तर को स्पष्ट समझ लेने पर छायावादी काव्य और स्वच्छन्दतावादी 
काव्य के अन्तर को भी स्पष्टतः समझा जा सकता है । छायावादी काव्य में 
स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित अवश्य हुई किन्तु थोडी दूर जाकर वे 
प्रवत्तियाँ उसी के लिए बन्धन बन गई । दूसरी ओर पं० श्रीधर पाठक द्वारा 
जो स्वच्छन्दतावादी धारा प्रवाहित की गई थी, उसमें पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा 
गिनाए उपरिलिखित कवि-गण आते हैं । 
शास्त्रीय ( क्लेसिक ) तथा स्वच्छन्दतावादी ( रोमांटिक ) काव्य सें 
अन्तर * 

आदि काल में निश्‍चय ही काव्य-निर्माण के कोई विधि-विधान नहीं रहे 

होंगे । आदि कवि वाल्मीकि की वाणी आहत क्रोंच के करुणा-जनक हश्य को 
देखकर अनायास ही श्लोकबद्ध हो प्रस्फुटित हुई थी । उस समय कोई विधि- 
विधान नहीं थे । कालान्तर में काव्य का सैद्धान्तिक अध्ययन किया गया होगा 
और काव्य के विभिन्न सिद्धान्त जन्म पा गये होंगे । फिर प्रत्येक काव्यकार को 
उन्हीं के अनुसार काव्य रचना में अग्रसर होना पड़ा । संस्कृत में इस प्रकार 
' क्रे आचार्य हुए--वामन, दण्डी, मम्मट आदि । इन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
काव्य का स्वरूप ही शास्त्रीय कहलाता है। इसी परिपाटी का अनुसरण रीति- 
युग की विशेषता थी । किन्तु ये बन्धन सदा-सदा मान्य नहीं होते । इनके 
` विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है । यह प्रतिक्रिया बंधनों से मुक्ति पाने के लिए होती 

` हे। यहीं स्वच्छन्दवादिता का जन्म होता है । 


4. बऽ आर» मल्लिक--“लिटरेरी ऐसे” (रोमाण्टिङम एण्ड क्लासी 
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शास्त्रीय काव्य की चेतना परम्परागत होती है और आदशेवाद से मर्या 
दित । शास्त्रीय साहित्य शेली या रीति पर अधिक जोर देता है । इसमें रूप 
की मुख्यता रहती है और विषय को गौण स्थान प्राप्त होता है । इसमें बाह्य 
आकृति और परम्परागत रूढिवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । प्राचीन पर- 
म्परा का अनुसरण करने वाले कवि धार्मिक तथा पौराणिक प्रवृत्ति के आदर्श- 
दी होते हैं और इनके द्वारा प्रतिपादित नायकादि भी आदर्श अथवा पौरा- 
शिक पात्र होते हैं 
ठीक इसके विपरीत स्वच्छन्दतावाद है । स्वच्छन्दतावाद में प्राचीनता को 
त्याग कर नवीनता की स्थापना का आग्रह कार्य करता है । स्वच्छन्द वादी 
साहित्य में वर्ष्य-विषय मुख्य रहता है और रूप या बाह्याकृति उस पर आश्रित 
होती है । “हृदय के वेग भरे उमड़न से ओत-प्रोत होकर जब प्राणों की 
आकुलता कवि की वाणी के माध्यम से बरबस फूट निकलती है तो उससे 
जिस साहित्य की सृष्टि होगी वह रोमाण्टिक अथवा स्वछन्दतावादी साहित्य 
होगा ।? यह आकुलता से उमड़ी हुई वाणो किसी प्रकार के बन्धन स्वीकार 
नहीं करती । इस प्रकार के साहित्य में आन्तरिक प्रेरणा का मूल्य अधिक होता 
है । रोमाण्टिक साहित्य मानता है कि सर्वोत्तम काव्य वही है जिसकी सामाजिक 
उपादेयता सर्वाधिक हो । और वही रूप उसे मान्य हो सकता है जिसमें इस 
सामाजिक उपादेय की सुरक्षा की भावना हो । स्वच्छन्दतावादी यथार्थ की ओर 
तथा जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों की ओर अधिक ध्यान देता है । उसको 
भाषा परम्परागत न होकर लोक-प्रचलित होती है । उसके पात्रादि सामान्य 
होते हैं । कल्पना स्वच्छन्द होती है और भावना-प्रधान होती है ।. स्टाडड ने इन 
दोनों--शास्त्रीय तथा स्वच्छन्दवादी साहित्य में अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि---“विशुद्ध शास्त्रीय रचना रूप (अंग-संगठन), आशय (लक्ष्यपरता) या 
सम्बन्ध (बौद्धिकता) के नियमों का अनुवतेन करती है । शास्त्रीय बौद्धिकता 
रूप, आशय या सम्बन्ध के सिद्धान्त स्वीकृति की ही स्थिति होती है । शास्त्रीय 
रचना की पृष्ठभूमि में एक स्थिर आदर्श, स्वीकृति, अंग-संगठित लक्ष्य, सुचारुता, 
योग्यता और एक तारतम्य रहा करते हैं । इस प्रकार के आदर्श की स्वीकृति 
शास्त्रीय एकता या वस्तु-संतुलन की सूचना देती है । इसके बाह्य लक्षण क्रम- 
डता, आनुषंगिता, नियमानुवतिता, आलंकारिकता होते हैं । काव्य की शास्त्रीय 
पद्धति का सूत्रपात वैधानिक है । इसका परिपोषण अनुशासित वाक्यों से होता 


१, विभुवन सिंह-“आधुनिक हिन्दी कबिता को स्वच्छन्द धारा 
पू० ७९ 
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है, इसके आदर्श ज्ञात होते हैं। शास्त्रीय कवि अपरिवतंनवादी होता है । 
स्वच्छन्दवादिता का प्रमुख भाव स्वीकृति नहीं, अस्वीकृति हे । स्वच्छन्दतावादी 
इतिवृति की उपेक्षा करता है। अन्योक्ति की शरण लेता है । प्रत्यक्ष को छोड़कर 
| यह अप्रत्यक्ष की जिज्ञासा करता है । यह निर्णीत को त्याग कर गहन तत्व का 
अनुसंधान करता है । स्वीकृत विधान के प्रति असन्तोष में स्वच्छन्दवादिता 
` का जन्म होता है । यह निरन्तर सजग होकर एक ऐसी नवीन व्यवस्था की 
खोज करता है, जो पुरानी और मान्य व्यवस्था का अतिक्रमण करे । अतः 
. परम्परावादी कवि की तुलना में स्वच्छन्दतावादी कवि अनुपात, सन्तुलन एवं 
परिष्कार के गुणों की न्यूनता लेकर आता है । शास्त्रीयतावाद शालीन स्वीक्रति 
है जबकि स्वच्छन्दतावाद उद्दाम आकांक्षा है ॥ १ 
नवीन जी का काव्य इसी स्वच्छन्दवादी परिपाटी के अन्तर्गत गिना जा 
सकता है । उनका रचना-काल तब से आरम्भ होता है जब कि हिन्दी जगत 
में छायावाद का काल था । छायावादी कवि जहाँ कल्पना का अत्यधिक आश्रय 
ग्रहण किये हुए थे वहाँ नवीन जी की कविता यथार्थ अनुभूति पर आश्रित थी । 
छायावाद की लाक्षणिक भाव-भंगिमा उनमें नहीं मिलती । स्वच्छन्दवाद की 
यह प्रवृत्ति है भी नहीं । उनमें नवीन राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति, स्वच्छन्द 
प्रेम का उन्मुक्त चित्रण है, परम्परागत छन्द अलंकार आदि का कहीं कोई 
दुराग्रह नहीं है । इतिवृति की उपेक्षा, परिवर्तन की आकांक्षा, गहन तत्व के 
अनुसन्धान का प्रयास है । उनके गीतों में उद्दाम आकांक्षा है । इसीलिए वे 
स्वच्छन्दतावादी कवि हैं । 





१. डा० रामचन्द्र मित्र द्वारा के० के० शर्मा की : An introduction to 
the poetry of the Romantic 1९९४४४४] से उद्धत अनुवादित अंश--- 
. “श्रीधर पाठक और पूर्व स्वच्छन्दतावादी काव्य” में । 





अध्याय ३ 
चिन्तन-क्रम 


(धारणाए ) 
साहित्यकार युग-सृष्टा होता है । वह अपने साहित्य द्वारा जन-जीवन को 
प्रभावित करता है । वह जन-जीवन को अपनी मान्यताओं तथा घारणाओं के 
अनुसार मोड़ना चाहता है । उसकी ये मान्यताए उसके अध्ययन, ज्ञान और 
जीवन के निजी अनुभव से प्राप्त तो होती ही हैं, साथ ही उन पर युग के विभिन्न 
प्रभाव भी होते हैं। 'नवीन' जी की भी अपनी मान्यताए हैं जिन्हें वे जन- 


५ जीवन में प्रतिफलित होते देखना चाहते हैं । ये मान्यताए जीवन के ही: विषय 


में नहीं, साहित्य के विषय में भी होती हैं क्योंकि साहित्य जीवन को मोड़ 

सकते में सर्वाधिक सफल और शक्तिशाली अस्त्र के समान है । 
१. जीवन सम्बन्धी 

'नवीन' जी जीवन को सदा गतिमान देखना चाहते हैं । इसी गतिमयता में 

प्राण हे, गतिहीन जीवन पंगु है । गति की अक्षुण्णता 

अध्वेगामी जीवन के लिए तृप्ति का अभाव आवश्यक है । “यदि यह न 

रहे तो मनुष्य पुरणं कामहीन हो जाय ।””१ इसी परम 

सत्य को लक्ष्य कर महादेवी जी “अपने लघु जीवन में तृप्ति का कण भर” भी 


35: an अमन 
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नहीं चाहती । और नवीन जी इसी गतिमयता को जीवन का परम लक्ष्य मानकर 
पौरुषपूर्ण वाणी में कहते हैं-- 
“मास वर्ष की गिनती क्या हो, वहाँ, जहाँ मन्वन्तर जुझें ? 
युग-परिवर्तन करने वाले, जीवन-वर्षों को क्यों बूके ? 
हम विद्रोही, कहो हमें क्यों, ग्रपने मग के कंटक सूक ? 
हमको चलना है, हमको क्या ? हो श्रेंधियारी या कि जुन्हाई ?) 
स्पष्ट है कि यह युग-परिवर्तत-कारी गतिमयता, अध्वेगामिती है । “ऊध्वं- 
लक्ष्य-वेधत हित छूटें बलिदानों के तित नव-नव 
प्रप्रत्यक्ष की प्यास स्वर ।”? प्रकृति इसी ऊध्वंगामिनी प्रवृत्ति का पाठ 
पढ़ाती है। नवीन जी का यह ऊर्ध्व-गमन उनकी “रश्मि- 
रेखा' की भूमिका के अनुसार 'अनदेखे की टोह' है, 'अप्रत्यक्ष की प्यास' हे । उनकी 
मान्यतानुसार आज का मानव अपनी सीमाओं को प्रत्यक्ष की परिखा से सीमित 
कर बेठा है, जग आस्था-शून्य हो गया हे । किन्तु यह टोह, यह प्यास अत्यन्त 
आवश्यक है | इसी भूमिका में आचार्य प्रवर गुरुदेव यम और नचिकेता के 
वार्तालाप का संदर्भ” देकर नवीन जी ने स्थापित किया है कि यह पर-पार 
की पिपासा आवश्यक है । मनुष्य तृप्ति पाना चाहे तो उसे यही प्यास 
लगना चाहिए । उन्होंने अपने गीतों द्वारा इसी पर-पार की पिपासा को 
जगाना चाहा है । वे चाहते हैं कि "जन-जीवन में यह प्यास जगे ।/४ कविवर 
पंत भी “ब्रह्म ज्ञान रे विद्या, भूतो का एकत्व समन्वय । भौतिक ज्ञान अविद्या, 
बहुमुख, एक सत्य का परिचय”, कहकर इसी ओर संकेत करते दीखते हैं । इस 
प्यास की तृप्ति के लिए ही इस आशा को हृदय से संवार-दुलार कर नवीन जी 
गतिमान हैं कि “पर इतना जानू. हूँ कि कहीं है मंजिल हिय-ठकुरानी की ।” 
- 'अपलक' की भूमिका में भी इसी न-इति प्यास को लेकर उन्होंने लिखा 
है कि मनुष्य की ज्ञानोपलब्धि केवल इम्द्रियोपकरण-जन्य नहीं है । वे इस 
` दशन को ही नहीं मानते । “मानव की न-इति प्यास को भौतिक-अभाव-जन्य 
. कहना अनर्थमूलक है ।॥ 5 वे “प्रियतम तव अंग राग' नामक कविता में कहते 
_ मिलते हैं :-- 
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“काब्द-स्पर्श-हप-गन्ध-रस-वश हे क्या जीवन ? 
संवेदन-पु ज रूप हैं क्या हम सब जग-जन ? 1 


शब्द-स्पर्श-रूप-रस आदि से ऊपर उठकर भी कुछ है और वही 'कुछ' 
सत्य है। उन्होंने आधिभौतिक सुखवाद का, उसके पुत्र उपयोगितावाद का, 
फ्रायडीय जायावाद का बहुत स्पष्ट शब्दों में विवेचन 
विविध वाद और करते हुए यह बतलाया कि किस प्रकार एकांगी 
मानव सिद्धान्तों पर आश्रित होने से ये सब नष्ट हो गये । 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि मानव 
पुँजीवाद, समाजवाद, वर्गवाद, सामन्तवाद आदि का मुख्या मात्र नहीं है। 
ऐसा सोचना अदूरदशिता ही नहीं, जइतापूरा कार्य है |” 
उन्हें विश्वास है कि मानव सदा ही 'कसत्वं ? कोहं ?' के प्रश्‍न पूछता रहेगा । 
यह समझना कि--द्वन्द्र भावना सामन्तशाही के अवशेषों और सांम्राज्यशाही 
के स्वार्थ के प्रसार के कारण है और इनके तिरोहित होते ही यह इन्द्र समास 
हो जायगा, असत्य, अर्थशुन्‍्य, थोथी और निस्सार है ।”3 द्वन्द्व और वेदना 
व्यथामयी अभिव्यक्ति को वे मानव जीवन के संग संदिलष्ट मानते हैं। वे 
विभिन्न प्रचलित वादों में सत्यम्‌ ही नहीं, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ की स्थापना 
भी नहीं पाते । अतः उनकी दृष्टि में ये सब मानवोन्नति बाधक हैं । मानव 
को मानव की हृष्टि से देखना-परखना उनकी सम्मति के अनुकूल है और फिर 
उस मानव में अतदेखे की चाह जगाता उनके काव्य का कर्म । 
इन मन्तव्यो के आधार पर नवीन जी अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के प्रति 
आक्कृष्ट दीख पड़ते हैं । उस 'अनदेखे की टोह और 'पर-पार की पिपासा' की 
बात जब वे कहते हैं तो रहस्यात्मकता के होते हुए भी 
ग्रध्यात्मवादी हष्ट- उसमें 'गू गे के गुड़' सी स्थिति इसलिए नहीं आ पाती 
कोण क्योंकि उनका अनदेखा सगुण है । नचिकेता द्वारा 
आचार्य यम के समक्ष प्रस्तुत मत कि “न वितेण 
तर्पणीयो मनुष्यः” उनकी टोह का आधार है ।5 
संस्कृति के बारे में वे लोहार, सुनार और दर्जी आदि द्वारा निमित संस्कृति 
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को एकदम असत्य घोषित करते हुए स्थापित करते हैं कि हमारी संस्कृति “गांधी 

हैं, विनोबा हैं, संस्कृति कबीर, तुलसी, सूर, ज्ञानदेव, 

भारतीय संस्कृति समर्थ तुकाराम हैं। संस्कृति अशुब्रत प्रचारक जैन 

मुनि आचार्य तुलसी हें । संस्कृति रमणा महि हैं । 

संस्कृति है--आत्म-विजय, संस्कृति है--राग वशीकरण, संस्कृति है---भाव 

उदात्तीकरण ।”) 

मानव को बन्धनमुक्त करना, उसे उन्नत बनाना, “समाज को भेडियों के 

समाज से भिन्न”, स्थिति प्रदान करना, उनका लक्ष्य हे । पर यह स्थिति 

राग-द्वेष, घृणा और हिसा-वृत्ति को उभारने से नहीं 

उद्देश्य प्राप्ति की जा सकती । ऐसा सोचना ऐतिहाहिक ओर 
वर्तमान समाज के घटनाक्रम के विरुद्ध है 12 


२. श्रादर्शों के मुत रूप : विनोबा 


व्वासि" की भूमिका में ही श्री नवीन जी विनोबा जी को संस्कृति कह 
चुके हें । ° 'विनोबा स्तवन' की भूमिका में उन्हें न केवल भारतीय संस्कृति 
अपितु भारतीय विचारधारा, तत्वज्ञान, साहित्य-सभी का प्रतीक माना हैं। इस 
भूमिका के आधार पर हम यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस प्रकार 
तुलसी के धर्म, उनकी भक्ति, उनके दर्शन, उनकी संस्कृति के प्रतीक भगवान्‌ 
राम थे, ठीक उसी प्रकार नवीन जी अपनी सभी मान्यताओ के प्रतीक जीवित, 
सगुण, सदेह विनोबा में पाते हैं। उनकी सभी विचार-धाराओं, मान्यताओं, 
आस्थाओं के संचित रूप मे विनोबा हैं । 
$ विनोबा जी में नवीन जी के आराध्य हैं । इनमें संतों की समान धर्मता, 
. । शंकराचार्य की दार्शनिकता, प्रह्लाद की पीड़ितों और कृपणों के प्रति दिखाई 
1 सहानुभूति, सत्‌, सुन्दर, शिव और उदात्त वृत्तियो का 


` नर से नारायण समावेश, वामन भगवान्‌ का पुनवेतार, गोरखनाथ के 
हुए विनोबा जो बताए सच्चे गुरु के लक्षणों का समावेश, रामकृष्ण 


परमहंस और गाँधी के वचनामृत की सरलता, गीता 

मे बताए ज्ञान कै बीस लक्षणों का सम्पूणं पुजीभूत समावेश, विवेकानन्द, 
तीर्थे, केशवचंद्र सेन, रवीन्द्र ठाकुर, भगवानदास, राधाकृष्णन, प्रभृति संतों 
कार्य को गतिमान रखने का सक्रिय संकल्प, रामनाम ध्वनि 
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की पीयूष वर्षा, पुरातन वेदान्त दर्शन द्वारा अभिनव जीवन दर्शन का प्रकाशन, 
परमार्थमूलक विचार का प्रसारण आदि सभी कुछ आकर समा गये हैं और यह 
पुरुष नर से नारायण हो गया है । 
कतयुगकारी विनोबा---नवीन जी विनोबा को सत्‌, द्वापर और त्रेता तीनों 

युगो को “सत संचरण शील कृतयुग में परिवर्तित” करने वाले मानते हैं। इंद्र 
द्वारा रोहिताश्व को दिए उपदेश :-- 

“कलिःशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर: । 

उत्तिष्ठस्त्रै ता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ।॥। 

--(एत्तरेय ब्राह्मण) 
के श्रनुसार विनोबा जी कृतयुग के स्थापक हैं । उनके द्वारा “हमारे हृदय 
के प्रमाद-आलंस्य-निद्रा युक्त कलियुग को, निरुद्दे श्य जागरणमय द्वापर को, 
गतिशून्य प्रगति हीन उत्थापनमय त्रेता को--इन सबको कृतयुग में परिवर्तित” 
कर देने का अलौकिक कार्य किया जा रहा है 1! 

नवीन जी विनोबा को युगीन भारतीय संस्कृति का प्रतीक ही नहीं वरन्‌ 
युग-युगीन संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। उन्हें वे संतों की चली आती हुई 
परम्परा की एक कड़ी के रूप में देखते हैं । * झंकरा- 


युग-युगीन भारतीय चार्य जैसे प्रतिवादी आचायों की श्रेणी में स्थान देते 
संस्कृति के प्रतीक हैं । इसका कारणा वे यह बताते हैं कि इनमें गीता के 


कर्मयोगी, स्थितप्रज्ञ और भक्त--तीनों के दर्शन एक 
साथ होते हैं । इस आपाधापी युग में भारत के लिए विनोबा प्रकाश-स्तम्भ की 
भाँति है । 3 
विनोबा जी की साधना आत्मोपलब्धि की साधना है । उन्हें कर्म-संन्यास 
सहज सिद्ध हो जाने पर भी वे कर्माख्ड हैं । यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। 
विनोबा जब कर्म-संन्यासी हो चुके, फिर कर्मारूढ़ 
बिनोबाजी की श्रात्मो- कैसे ? इसका सहज स्वाभाविक और सुन्दर उत्तर 
पलब्धि साधना श्रौर नवीन जी ने इस प्रकार दिया है कि विनोबा हमारे 
प्रहलाद से साम्य आत्माराम के उस हीरक कण को जो देश की घुलि 
में खो गया है, ढूंढ रहे हैं। वे अपने आत्माराम की 
प्राप्ति को देश के आत्माराम की प्राप्ति के पश्चात्‌ स्थान देते हैं ।* यहीं आकर 
१ विनोबा स्तवन, पृष्ठ १ 
२. वही पुस्तक, वही पृष्ठ 
३. वही पुस्तक, पृष्ठ २ 
४. वही पुस्तक, वही पृष्ठ 


४२ ] | 'नवीन' और उनको काव्यं 
नवीन जी विनोवा की तुलना प्रहलाद से करते हैं जिसने मुक्ति प्राप्ति के अव- 
सर पर भगवान्‌ से कहा था “नैतान विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्षुरेकः ।” प्रहलाद 
अपने कुल के सभी राक्षसों को मोक्ष दिलाना चाहते थे और विनोबा अपने 
वामन मानवों के कुल के हम सब जनों को बोनेपन के बंधनों से मुक्त देखना 
चाहते हैं “नास्मान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष रेकः । 7 
बिनोबा जी की प्रत्येक बात में नवीन जी को उनके मौलिक चिन्तन के 
दर्शत होते हैं। उनकी साधारणा सी बात में नवीन जी को युग-युग का भारतीय 
चिन्तन-सामर्थ्य मुखरित होता दीखता है ।? 
मौलिक चिन्तक वाल्मीकि रामायण में राम के गुणों के वर्णान-स्वरूप 
आदि कवि द्वारा लिखे--“समुद्र इव गाम्भीये, स्थैर्य 
च हिमबानिव”--का विनोबा जी ने उत्तर भारत और दक्षिण का समावेश कर 
देने का अर्थ लगाया था । इस प्रकार के अर्थ को देखकर नवीन जी श्रद्धाभरित 
होकर कह उठते हैं कि विनोबा जी भगवान की वही उत्तरी भारत से दक्षिण 
तक की गई पयंटन-साधना साध रहे हैं । इतना ही नहीं, नवीन जी विनोबा का 
म्बन्ध इंद्र द्वारा रोहिताइव को दी गई “चरवेति” की. शिक्षा जो राम के वन- 
| गमन तथा बुद्ध के मंत्र द्वारा देश विदेश में गमन के रूप में चरितार्थ हुई, 
क्रम में निर्धारित करते हैं ।९ 
अपढ़ देशवासियों के मंत्रमुग्ध से विनोबा जी के पीछे हो लेने का कारणा 
` सत्यमु-शिवभू-सुन्दरस्‌ नवीन जी के मत से यह है कि विनोबा सत्यं- 
के प्रतीक शिवं-सुन्दरम्‌ के प्रतीक हैं और इसी सत्यम्‌-शिवम्‌ 
| सुन्दरम्‌ के प्रति भारतीय मन की आस्था रही है । 
| ५ ` विनोबा को भूदान-यज्ञ के सर्वाधिक सफल और पवित्र होता के रूप में 
भगवान्‌ वामन स्वीकार करके नवीन जी उन्हें भगवान्‌ वामन का पुनवंतार 
के पुतबेतार मानते है ।४ Fo 
विनोबा में गुरु गोरखनाथ द्वारा बताए सच्चे गुरु के लक्षणों का समावेश 


“मोट मोठे कूल्हे, लम्बे लम्बे पेट 
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साथ ही इस सच्चे गुरु की जो कि 'कृशता तपस्विनः' है, अहंकार शून्यता 
और निलिसता देखकर नवीन जी इन्हें प्रखर संतत तपश्चरण और जागरूकता 
का प्रतीक मानते हैं ॥ 7 
विनोबा के संदेश की सरलता, गहनता, पेठ और अनुभूति परमहंस और 
गांधी से न्यून नहीं । उनमें पुस्तक-पाण्डित्य की अगाधता के होने के साथ ही 
साथ अनुभूत तत्व भी विद्यमान रहता है । वे “कागद 
गीता के लक्षणों के लेखी' नहीं, 'आँखिन देखी' बात कहते हैं । उनमें गीता 
अनुसार सच्चे ज्ञानी के तेरहवें अध्याय में बताए गये ज्ञान के लक्षणों का 
समावेश है और इसीलिए उनकी वाणी में अद्भुत 
सामर्थ्यं है । उनकी कण्ठध्वनि में जो प्राण मन्थनकारी प्रभाव है वह केवल 
इसलिए कि वे शुद्ध अर्थो में ज्ञानी है ।“ 
नवीन जी विनोबा को भारतीय जीवन में क्रान्ति के अग्रदूत मानते हैं । 
उनके क्रान्ति के विचारों को भारतीय वेदान्त-दर्शन की पृष्ठ-भूमि पर आधारित 
मानते हैं ।3 वर्तमान युग में विवेकानन्द, रामतीर्थ 
क्नान्ति-दूत विनोबा आदि संतों ने वेदान्त को जिस मानव-धर्म की आघारः 
शिला के रूप में संसार के सामने रखने का प्रयत्न 
किया उसी को विनोबा एक डग आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं । वे राम- 
नाम ध्वनि के अमृत-वारि वर्षण के साथ ही साथ वेदान्त विचारों के बीज भा 
बोते चल रहे हैं । वे अन्न वे प्राणाः वाक्य की महत्ता जानते हैं । इसीलिए 
जन नारायणा के तिमित भूमिदान लेकर वे वेदान्त दर्शन को नवीन रूप में प्रकट 
कर रहे हैं ।* 
भारतवासियों के औपचारिक धर्मभाव को अभिशाप कहकर नवीन जी 
विनोबा द्वारा प्रदर्शित मानव धर्म की अभिषेक-कर्त्री विचारधारा जो कहती है 
कि नर ही नारायण है, दीन दुखियों की सेवा ही 
विनोबा का मानव-धर्म परमेश्वर की सेवा है, का सम्बन्ध उपनिषद्‌ धर्मं से 
जोकि 'ईशावास्वमिदं सर्वं यत्‌ किंच जगत्यां जगत' 


की बात कहता है, जोडते हैँ 1” 








१. विनोबा स्तवन, पृष्ठ ६ 
२. वही, पृष्ठ ८ & 

३. वही, पृष्ठ & 

४. वही पृष्ठः १० 

५. 


वही, १० 









४४ | | नवीन' और उनका काव्य 


नवीन जी का मत है कि पुज्य गांधी के अधूरे कार्य को पूणां करने के लिए 
ही विनोबा जी उठे हैं । 

इस सब के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप ग्रहण किये जाने वाले विनोबा के 
मानव धर्म को हम नवीन जी का धर्म और विनोबा द्वारा प्रदर्शित युग युगीन 
भारतीय संस्कृति की मान्यता को नवीन जी की संस्कृति मान सकते हैं । कर्म- 
योग, सांख्य और भक्ति का समन्वय, तथा वेदान्त दर्शन की मानव-दर्शन के छप 
में नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने वाले, गीता द्वारा प्रदर्शित वास्तविक ज्ञानी के 
लक्षणों से युक्त कृशता तपस्विनः विनोबा नवीन जी की मान्यताओं के, उनके 
विचारों के, उनकी दार्शनिकता, संस्कृति, धर्म, साहित्य आदि सभी के सगुण 
सजीव प्रतीक हैं । 


२. साहित्य सम्बन्धी 

साहित्य जीवन को मुखरित करता है | जीवन दर्शन के ही आधार पर 
किसी कवि की साहित्य संबंधी घारणाएँ आधृत होती हैं । नवीन जी की 
साहित्य संबंधी धारणाओं को मुख्यतः उनकी प्रकाशित काव्य-पुस्तकों के आधार 
पर निम्नलिखित रूप में संकलित किया जा सकता है । 
प्रगतिवाद का पदार्थवादी दर्शन 


क्वासि की भुमिका में नवीन जी ने प्रगतिवादी बन्धुओ के पदार्थवादी 
दर्शन की बहुत ही व्याख्यापूरां विवेचना की है । नवीन जी फ्येरबाख सूत्र! के 
आधार पर माकसं द्वारा लिखे सूत्रों? के प्रति उनके 

माक्स के सुत्र गम्भीर ज्ञान और कल्पना की विशदता के कारण श्रद्धा 
तो प्रकट करते हैं कितु वे उन्हें स्वीकार इसलिए नहीं 

करते क्योंकि वे सूत्र केवल उसी ज्ञान को सत्य मानते हें जो इन्द्रियोपकरण 
द्वारा उपलब्ध हैं । केवल- इन्द्रिय-संवेदन को ही यथार्थ का साक्षी मान लेना 
आमक है ।* स्वप्न के यथार्थ जगत का क्या होगा यदि हम केवल इन्द्रिय-संवेदन 


को ही यथार्थ माने क्योंकि स्वप्न जगत की छायायें जो हमारे मस्तिष्क पर 
अंकित हैं, स्वप्न के यथार्थ जगत के रूप में आती हैं । इस प्रकार की शंकाओं 
का समाधान पदार्थवादी दर्शन के पास नहीं है । इसीलिए नवीन जी कहते हैं 
` कि 'मानव समाज के अब तक के अद्भुत अनुभव हमें बताते हैं कि इन्द्रिय-बोध 
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के अतिरिक्त भी यथार्थ का अस्तित्व है 1! 
इसी प्रकार फ्रेडरिक एगेल्स के उन विचारों को भी जिनमें कि वह 
“आत्मा के विचार के आविर्भाव को स्वप्नों के उत्तेजन का परिणाम' कहता है, 
नवीन जी नितान्त अनैतिहासिक, थोथे, निस्सार, 
फ्रेडरिक ए'गेत्स मानव जगत के संचित अनुभव के विपरीत, और जड़ 
के विचार मानते हैं ।* चन्द्रशेखर वेंकटरमण के सामने एक हठ- 
योगी द्वारा पोटेशियम साइनाइड जैसे हलाहल विष 
को खाकर भी स्वस्थ बने रहने और भाषणा देने का उदाहरण नवीन जी ने 
इसी क्रम में प्रस्तुत कर पूछा है कि प्राणघातक क्रिया को जो अतिक्रिमित कर 
दे, वह क्या है ? 
मार्क्स और ए गेल्स ने धर्म को, शरीर से आत्मा के पृथकत्व को आदि बर्षे- 
रता के संकुचित और अज्ञान तिमिरान्ध संकल्पों' से सम्भूत माना और नवीन 
जी के विचारानुसार ऐसी जड़तापूरं स्थापना द्वारा उन्होंने अपने दर्शन को गति- 
शून्य और प्रतिक्रियावादी बना दिया।१ वे इस निष्कर्षे पर पहुँचते हैं कि 
“पदार्थवादी दर्शन मानव की प्रगति को रोकने वाला, अतः मानवोन्नति बाधक, 
गति-अवरोधक, अचल तथा प्रतिक्रियावादी है ।”“ उन्होंने मार्क्स, ए गेल्स और 
लेनिन की इस सैद्धान्तिक मान्यता को कि श्रेणीबद्ध समाज में साहित्य-कला 
तथा अन्य कलाएं श्रेणी विशेष के हित-सम्पादन के अर्थ होती हैं, भारतीय 
साहित्य पर घटित होते नहीं पाया । 
नवीन जी का कहना है कि इस प्रकार की मान्यताए भारतीय साहित्य 
को प्रभावित नहीं करतीं। उनके मतानुसार इस देश की गुणात्मक विशेषता 
है--क्वासि ?** की यह टेर मेरी ।' इस राष्ट्र की 
भारतीय साहित्य की आत्मा ही यह है । उपनिषद्‌ काल से लेकर आज तक 
गणात्सक विशेषता यहाँ का मानव इसी ओर अपने विचारो का शर- 
2: संधान करता आया है । भारत में अनेकमुखी विभिन्नता 
होते हुए भी जो एकता है, वह वही प्रणोदना है जिससे प्रेरित होकर नारदीय 
भक्ति सूत्र के ऋषि की वाणी मुखर हो उठी थी--'कुतं आयात इयं विसृष्टि ?' 
यह शाश्वत टोहू, यह लगन, यह पुकार ही भारतीय साहित्य की आत्मा है ।° 
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वे इस बात को बार-बार कहते हैं कि मानव केवल “भौतिक उफान मात्र” 
नहीं है । वह परमात्म अंश है। वे भारतीय दर्शन को मानते हा 

इस मानव को मुक्ति दिलाना ही भारतीय साहित्य का चरम उद्देश्य है । 
और यहीं आकर उनके जीवन-दर्शन के सम्बंध में कही गई बात एक बार फिर 
हमारे सामने आ जाती है कि मुक्ति के लिए, ऊध्वे लक्ष्य-भेद के लिए “बढे 
चलो,” यही सन्देश नवीन जी का है । 
३. काव्य सम्बन्धी 


अपने गीतों के माध्यम से आत्म-निरीक्षण करने पर “नवीन? जी को 
“निज कवित्त केहि लाग न नीका” वाली बात अपनी 'तुकबन्दियो' पर घटित 
होती नहीं दीखती । उन्हें गीत-निर्माणोपरान्त तुष्टि प्रात नहीं है । परन्तु हर्ष 
की बात तो यह है कि इस तुष्टि के अभाव में वे निराशावादी नहीं होते अपितु 
अष्टादश पुराणों के उपरान्त भी अतृप्त उन वेदव्यास का उदाहरण सामने 
रखते हैं जिन्हें श्रीमदभागवत की रचना के उपरान्त तोष मिल सका था। 
वे अपने गीतों की सार्थकता का मापदण्ड उसी 'पर पार की पिपासा' जागृत 
करने की शक्ति को मानते हैं । भावना की सदाशयता के विषय में वे स्पष्ट 
कहते हैं कि इस दिशा में संदेह का अवसर नहीं, चाहे कला की दृष्टि से गीतों 
में दोष भले ही हो ।? 
सतुसाहित्य वे उसी को मानते हैं जो मानव को उच्चतर, सुन्दरतर्‌, अधिक 
परिष्कृत एवं समर्थ बनाये, जो मानव को स्नेहमय, श्रद्धाभरित, विचारवान 
सतुसाहित्य की कसौटी तथा चिन्तनशील बनाये, जो मानव में निरलस एवं 
निस्वार्थ कर्म-रति जागृत करे, सर्वभूत-हित की ओर 
प्रवृत्त करे, मानव के 'स्व' को विस्तृत करने में सहायक हो 13 


साहित्य सृष्टा के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उनका भी 
समुचित उल्लेख उन्होंने किया है और उन गुणों को इस प्रकार गिनाया हैं :-- 
(१) स्वाध्याय, (२) कल्पना शक्ति, (३) शब्द- 


क. साहित्य सृष्टा के सामर्थ्य, (४) मानव स्वभाव-अध्ययन, (५) यथा- 
भ्रावश्यक गुण तथ्य ग्राह्य, (६) कला सौष्ठव, (७) स्थिति-सृजन- 


शुक्ति, (८) जीवन-चित्रण-सामथ्य, (९) समाघि- 
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सामर्थ्य, और (१०) आर्जव (ईमानदारी) । इन गुणों को समझने के लिए 
आवश्यक है कि प्रत्येक का संक्षेप में विवेचन कर लिया जाए । 

१. स्वाध्याय -यह साहित्य मृष्टा का सर्वप्रथम आवश्यक गुण है । गहन 
अध्ययन ही तो काव्य के प्रणायन में कवि का साथी होता है । स्वाध्याय की 
शक्ति के अर्जनोपरान्त ही साहित्य की सृष्टि करने के लिए तत्पर होना कला को 
पूर्णता और सजीवता प्रदान करने के लिए आवश्यक है । अधकचरा उपाजित 
ज्ञान, 'नीम हकीम खतरे जान' वाली कहावत चरितार्थं कर सकता है । फिर 
नवीन जी तो उस स्वाध्याय की बात कहते हैं जिसमें 'स्व' का पसीना बहाकर 
ज्ञानोपलब्धि का भाव है । 

२. कल्पना-शक्ति --संस्कृत के आचार्यो ने काव्य रचना के लिए कल्पना-शक्ति 
की आवश्यकता का उल्लेख किया है । पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार भी काब्य 
के आवश्यक तत्वों में एक तत्व कल्पना है । निश्चय ही कल्पना-प्रवण पुरुष ही 
साहित्य सृष्टा का पद प्राप्त कर सकता है । 

३. शब्द-सामर्थ्य--शन्द-सामर्थ्यं से तात्पयं--झब्द-ज्ञान, शब्द-चयन और 
भावानुकूल शब्दों के स्थान निर्धारण से है । साहित्यकार का झाब्द-ज्ञान विस्तृत 
होना चाहिए, उसमें शब्दों की अन्तरात्मा को पहिचानने की शक्ति होना चाहिए। 
कविवर पंत ने इसी झब्द-सामर्थ्यं की बात अपने 'पल्लव' नामक कविता संग्रह 
की भूमिका में विस्तार के साथ कही है । 

४, सानव स्वभाव श्रध्ययन कविता का अथवा काव्य का उद्देश्य नवीन 
जी के मतानुसार मानवोन्नति है । यह मानवोन्नति तभी सम्भव है जबकि काव्य- 
कार मानव स्वभाव से, उसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म मनोवृत्तियों से पूर्णतः और निकट 
से परिचित हो । इसके लिए आवश्यक है अध्ययन । मानवोन्नति के इस उद्देश्य 
में तभी सफलता की प्राप्ति हो सकती है जबकि साहित्यकार मानव स्वभाव का 
अध्ययन-कर््ता हो । 

५, यथातथ्य ग्राह्म--इससे नवीन जी का तात्पर्य है--मूलभूत वस्तुस्थिति 
के ग्रहण करने की शक्ति, आंतरिक अथवा वस्तु के मूल में स्थित कारणों तक 
पहुँच सकने की सामर्थ्यं । इसके लिए भी सुक्ष्म अन्तह ष्टि और गम्भीर अध्ययन 
की आवश्यकता है । वस्तु के सत्य रूप की पहिचान के लिए इस गुण की अनि- 
वार्यंता निस्स देह है । 

६. कला-सोष्ठव--निर्माणकर्तत में निर्माण करने की शैली का गुण आव- 
इयक है । कला-सौष्ठव का अर्थ-रूप और रंग से है । भारतीय और पाश्चात्य; 
दोनों ओर के आचार्य काव्य में इस गुण अथवा तत्व की आवश्यकता स्वीकार 
करते हैं । रीतिकाल तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
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७, स्थिति सृजन-शक्ति--इससे तात्पर्य है स्थिति अथवा अवस्था के वास्त- 
विक चित्रण कर सकने की सामर्थ्य से । चित्रात्मकता के गुण को इसी के अंत- 
गंत माना जा सकता है। इस गुणा का सम्बन्ध वर्णान की ऐसी समर्थता से है 
जिससे वस्तुस्थिति का वास्तविक व सम्यक्‌ रूप पाठक के सम्मुख उपस्थित 
हो जाए । 

८, जीवन-चित्रणा-सामथ्यं--मानव स्वभाव का अध्ययनकर्ता जीवन को 
निकट से पहिचानेगा, पर यह उसकी प्रतिभा का आवश्यक गुणा है कि वह शब्दों 
द्वारा अपने अनुभूत तथ्य को पाठक के सामने इस प्रकार रखे कि वह उसे स्पष्ट 
हो जाय । 

९. समाधि-सामर्थ्य--काव्य रचना हेसते-खेलते का कार्थ नहीं है । साधना 
की इसमें अत्यन्त आवश्यकता होती है; और साधना के लिए समाधि-सामर्थ्य 
पहली शतं है । अतः काव्यकार में इस गुणा का होना भी आवश्यक है । 

१०. श्राजेव--आजंव या ईमानदारी के दो रूप हैं और दोनों की ही यहाँ 
आवश्यकता है । ईमानदारी का एक पक्ष काव्य के प्रति है तथा दूसरा स्वयं कवि 
के अपने प्रति । ईमानदार साहित्य सृष्टा निर्वेर, निष्कपट, छल-छिद्र और दुराव 
के दुगु णों से दूर होने के कारणा सत्य को पा लेने में समर्थ हो सकेगा । लोभ 
या यशोलिप्सा में ग्रसित काव्यकार ईमानदार नहीं कहा जायगा और इसीलिए 
उसका काव्य भी आर्जव के गुण से हीन ओर एतदर्थ असत्य होगा । 

समग्र हृष्टि से देखने पर ये सभी गुणा अपने में एक-दूसरे के अनिवार्य अंग 
दीखते हैं । लगभग सभी आवश्यक हैं। जीवन चित्रण सामर्थ्यं और मानव 
स्वभाव अध्ययन में विशेष अन्तर नहीं है और इसी प्रकार स्वाध्याय और 
समाधि-सामर्थ्यं अपने लक्ष्य में एक-दूसरे के निकट हैं। कला-धौष्ठव के एक 
मंश के रूप में शब्द-सामर्थ्यं को लिया जा सकता है । 

काव्य के दो पक्ष होते हैं--विषय-पक्ष और शैली-पक्ष । यदि इन दोनों के 
अनुसार नवीन जी के इन दस आवश्यकं गुणों का विभाजन करें तो स्वाध्याय, 
मानव स्वभाव अध्ययन, यथातथ्य ग्राह्य, जीवन-कित्रण सामथ्यं और समाधि- 
सामर्थ्यं 'विषय-पक्ष' के अन्तर्गत और कला-सौष्ठव तथा शब्द-सामथ्ये 'बैली-पक्ष' 
के अन्तर्गत ग्रहीत किए जाएगे। शेष कल्पना-शक्ति, स्थिति सुजन-शक्ति, और 
आर्जेव का स्थान दोनों पक्षों के मध्य कहीं निर्धारित होगा । 


. ४: आलोचना और आलोचक के सम्बन्ध में 
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| जी ने मानवोन्नति, मानव के स्व' को विस्तृत करने 
। सत्‌ साहित्य का मानदंड की बात को ही प्रमुखता दी है । उनके ही शब्दों में 
“वर्तमान समय में आलोचना के अनेक मानदंड 
निर्मित हुए हैं | मेरे निकट सतू साहित्य का एक ही मानदंड है, वह यह कि 
किस सीमा तक कोई साहित्यिक कृति मानव को उच्चतर, सुन्दरतर, अधिक 
परिष्कृत एवं समर्थ बनाती है । वही साहित्य सत्‌ है, वही साहित्य कल्याणकारी 
एवं सुन्दर है जो मानव को स्नेहमय, श्रद्धाभरित, विचारवान तथा चिन्तनशील 
बनाता है । वही साहित्य सत्‌ है जो मानव में निरलस एवं निस्वार्थ कर्मरति | 
जाग्रत करता है । जो मानव को सर्वभूत हित की ओर प्रवृत्त करता है, जो | 
मानवीय संकुचित वृत्तियों को अतिक्रमित करने तथा मानव 'स्व' को विस्तृत | 
| करने में सहायक होता है ।”१ | 
'कवासि' की भूमिका में साहित्य सृष्टा के आवश्यक गुणों को बतलाया 
है जिनका विवेचन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है । नवीन' जी का मत है 
कि इन्हीं मानदण्डों को लेकर आलोचना में चलना चाहिए ।२ सूक्ष्मतः देखें तो 
स्पष्ट विदित हो जायया कि 'नवीन' जी की 'रस्मि-रेखा' और 'क्वासि' में दी 
| गई इन व्याख्याओं में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है । वही साहित्य सृष्टा जो 
| ` उपयु ल्लिखित गुणों से (जिनका विवरण पिछले पृष्ठ में अंकित है) युक्त होगा, | 
। सत्‌ साहित्य का निर्माण कर सकेगा । “रश्मि-रेखा' तथा 'कवासि' दोनों की 
भूमिकाओं में वशत मान्यताओं में सम्बन्ध है । “रश्मि-रेखा' में साहित्यिक 

कृति का मानदण्ड है और 'क्वासि' में साहित्यिक का । 
| एक विशेष बात और जिसे कि आलोचना करते समय ध्यान में रखता 
। अनिवार्य है, वह है--देश की विचार-विशेषताओं को ध्यान में रखना । 'तवीन' 
जी बिना उस देश की विचार-विशेषताओं को ध्यान 
देश की गुणात्मक में रखे कला साहित्य के सम्बन्ध में मत प्रदर्शन करने 
विज्येषताशों का ध्यान को अशुद्ध मानते हैं 1४ इन सम्बन्ध में स्तालिन का 
“भाषा शास्त्र समस्या और राष्ट्रीय प्रश्न” पर दिए 





भाषण के अंश-- 
‘Every nation, whether वाह or small, has its own 
qualitative peculiarities, its specific features which belong it 








१. रङिमि-रेखा, पृष्ठ ३ 
२. बासि, पृष्ठ १६ 
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alone and are not found in other nations. These peculiarities 
are the contribution which every nation makes to the 
Common Treasury of the world culture, supplementing and 
enriching it.’ 0 
का उल्लेख करते हुए वे इसी तथ्य पर जोर देते हैं कि किसी देश की 
सांस्कृतिक साहित्यिक कृतियों का मूल्याङ्कन बिना उस देश की गुणात्मक 
विशेषताओं का ध्यान रखे, नहीं किया जाना चाहिए । भारतीय साहित्य की 
आलोचना करते समय हमें भारतीय गुणात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखना 
अनिवार्यं है। ` 
“परिश्रमी, अध्यवसायी, विद्वान्‌ विचारको” के परिश्रम के फलस्वरूप 
आज के हिन्दी साहित्य में प्रचलित अनेकानेक वादों (छायावाद, माया- 
वाद, फ्रायडीय जायावाद, रोमांचवाद, पलायनवाद, 
प्रचलित भ्रनेक वाद प्रगतिवाद आदि-आदि) का उल्लेख करते हुए नवीन 
श्रोर उनके गीत . जी अपने गीतों को इन मानदण्डों के आधार पर 
तौलने की क्षमा माँगते से आज के आलोचकों से 
कहते हैं कि “आलोचक बन्धु इन गीतों में यदि कोई तत्व की बात न पायें तो 
मुझे आइचयं नहीं होगा ।”१ 
वास्तव में जैसा कि हम पिछले विवरणों में देख चुके है वे इन वादों को 
एकांगी सिद्ध करते हैं और इसीलिए आलोचकों से कहते है कि वे इन एकांगी 
सिद्धान्तों को पकड़ कर नहीं बैठे । साथ ही कहते हैं 
श्रालोचक से निवेदन कि “मैं यह निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूँ कि वे 
अपने मस्तिष्क को अचलायतन न बना लें, विचारों 
को मुक्त वातावरण में पलने दें और अपने को निगड-बद्ध न कर लें | यह 
बात हमें समझ लेनी है कि मानव मानव है --वह केवल सामन्तवाद, पूंजीवाद 
वर्गवाद, भौतिकवाद आदि का मुरब्बा मात्र नहीं है । जब स्वयं भौतिक-विज्ञान 


` में अर्नरिचत्यवाद समाविष्ट हो चुका है तब समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं 
_ कलानिणाय-शास्त्र में जडतापूर्ण इति नरि र 
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दण्ड बताते हैं और आलोचको से अनुरोध, करते हैं कि वे मानव को मानव की 
भांति ही मानकर साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में बढे । 


हमारे कवि-सम्मेलन 


स्थान-स्थान पर समय-समय पर रोज-रोज हर किसी उत्सव, खुशी 

अथवा अवसर पर कवि-सम्मेलनों का आयोजन आज की सामान्य बात है । 

इन कबि-सम्मेलनों का कविता पर प्रत्यक्ष एवं 

श्राज के कवि-सम्मेलन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव अवश्य पड़ता है । इसीलिए 

“हिन्दी भाषा की कविता के सम्बन्ध में विचार व्यक्त 

करते समय हमारे सामने कवि-सम्मेलनों की संस्था आकर मटकने लगती है?” 

और इन कवि-सम्मेलनों में होता है या तो “वही समस्या पूर्ति, या खडखड 
भड़भड और या तान टप्पा ।”२ 


कवि सम्मेलनों की वर्तमान अवस्था का एक बडा कारण नवीन जी: 
ऐतिहासिक प्रभाव मानते हैं । उनके मतानुसार कविता में शब्द तथा चमत्कार 
का प्रभाव तथा मुझायरों का प्रभाव इस स्थिति के 
कारणा श्रौर प्रभाव मूल में कारण स्वरूप विद्यमान हे । नवीन जी इस 
प्रगति को निन्दनीय मानते हैं क्योंकि “हमारे 
नौजवान कलाकारों पर इसका असर बहुत ही बुरा पड़ता है । मात्सयं, विद्वेष, 
थोथे चमत्कार पैदा करने का भाव, लचर मुक्तक लिखने का प्रोत्साहन आदि 
बातें इन कवि सम्मेलनों से पंदा हो रही हैं ।”” 
कवि सम्मेलनों का उद्देश्य नवीन जी ने विचार-विनिमय द्वारा साहित्य 
चिन्तन का क्षितिज विस्तीणा करना बताया है ।* इसके लिए पद्धति में परिवर्तन 
अनिवार्य है । नवीन जी द्वारा बताये परिवर्तन संक्षेप 
परिवर्तन की दिशाए में निम्नलिखित हैं :-- 
(१) समस्या-पू्ति-प्रथा का अंत होना चाहिए ताकि “उस्तादों की अखाड़े- 
बाजी" नष्ट हो । 
(२) कवि-सम्मेलन विचारों के आदान-प्रदान के क्षेत्र बनें । . “हमारी 
भाषा के काव्य-ममेज्च, आलोचक, समीक्षक तथा मौलिक कलाकार 


१. अपलक (भूमिका), पृष्ठ १ 
२. वही, पृष्ठ & 

- ३. वही, पृष्ठ ३ 
४, वही, पृष्ठ ३ 
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सभी इन सम्मेलनों में एकत्र हों, वे नई-नई बातें, नये-नये विचार, 
नवीन योजनाएँ रखें । 
(३) अन्य भारतीय भाषाओं के काव्य से सम्पर्क स्थापित करें । एक 
“भारतीय कवि-सम्मेलन” की स्थापना हो । 
कला को “व्यक्तिगत उन्माद को भावना मूलक, कल्पना सहगामिनी, सतू 
चित-आनन्दमयी अभिव्यक्ति” बताते हुए नवीन जी कहते हैं कि कविता का 
मापदण्डीकरण नहीं होना चाहिए । उपयोगितावाद 
कविता प्रौर बन्धन की सीमा में कविता को बांधने के प्रयास को वे अस- 
फल प्रयास मानते हैं। “कला एक जीवित, जागृत, 
गतिमयी व्यंजना है ।” तब फिर “किमि अनन्त आकाश यह श्रंजुलि बीच 
समाय ।'? 
आज की कविता के बारे में चर्चा करते हुए नवीन जी ने उसमें “रोदन 
तथा गायन का समन्वय” पाया जाना बताया है और 
भ्राज की कविता इन दोनों बातों के दो कारणा बताए हैं । पहिला 
के दो तत्व कारण है कि हम लोग संक्रान्ति काल के प्राणी हैं 
और इसलिए अतृप्त अभिलाषाओं के कारणा दुखी हैं 
और दूसरा यह शाश्‍वत कारण कि मानव स्वभाव में ही एक अतुप्ति का 
सम्मिश्रण है |” 


१. श्रपलक (भूमिका), पृष्ठ ५ 
२. बही, पृष्ठ ८ 
_ कु कुम, पृष्ठ १३ 
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अध्याय ४ 
काव्य-विवेचन 


अब तक नवीन जी के चार कविता संग्रह, एक प्रबन्ध काव्य तथा एक 
विनोबा जी के प्रति लिखी गई पुस्तक प्रकाशित हुई है । इस अध्याय के अंत- 
गंत उनकी इन्हीं प्रकाशित पुस्तकों की विवेचना अभीष्ट है। 

कुकुम 

श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की कविताओं का प्रथम संग्रह “कु कुम' नाम 
से सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुआ । अन्य प्रकाशित पुस्तकों के समान इसमें प्रत्येक 
कविता के अन्त में उसकी रचना तिथि का उल्लेख नहीं है किन्तु पुस्तक की 
भूमिका 'कुछ बातें” में 'तवीन' जी ने लिखा है कि “बहुत दिनों के बाद आज 
मेरी चन्द पुरानी तुकबन्दियाँ संग्रह के रूप में आपके सामने आ रही हैं। ये 
बहुत पहले लिखी गई थीं ।”* इसके आधार पर यह अनुमानित किया जा 
सकता है कि कू कूम की रचनाएं प्रारम्भिक रचनाएं हैं । 


भूमिका भाग 


पुस्तक की भूमिका नागपुर साहित्य सम्मेलन के अवसर पर आयोजित 
कवि-सम्मेलन के सभापति पद से दिये गये भाषण का किचित परिवर्तित रूप 





१. कु कम, पृष्ठ १ ५२. 
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है।? इस भूमिका में कवि-सम्मेलनों की आज की स्थिति जिसमें मात्र समस्या- 
पुति या खड्खड़ भड़भड़ या तानटप्पा* ही शेष रह गया है, पर विचार 
करते हुए उनमें परिवर्तन की आवश्यकता तथा परिवतन की दिशाओं का 
उल्लेख किया गया है । इसके बाद 'कवि स्वातंत्र्य और संस्था वृत्ति' नामक 
उप-शीर्षक के अंतर्गत कविता के 'मापदण्डीकरण' (9121274121100) को हेय 
बताते हुए उन्होंने कला की परिभाषा इन शब्दों में दी--"'कला तो एक प्रकार 
के व्यक्तिगत उन्माद की भावनामूलक, कल्पना सहगामिनी, सत्‌-चित आनन्दमयी 
अभिव्यक्ति है ।”9 और कहा कि इसे किसी भी सामाजिक, आथिक या राज- 
नैतिक जागृति का शकटमात्र न बनाया जाय । घोर पदार्थभूलक उपयोगितावाद 
की विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने इसे अनुचित बताया और निष्कर्षतः कहा कि 
“असत्‌ एवं असुन्दर के प्रति विराग तथा सत्‌ एवं सुन्दर के प्रति अनुराग उत्पन्न 
करना एवं जीवन में कुछ जो अनमिल है, उसका लोप करके उप्तमें समता एवं 
सामंजस्य को स्थापित करना कलाकार का काम है । मानव प्रयत्न तो सदा ऊध्वं- 
गामी रहा है। भतः सच्चा कलाकार भावनाओं को उद्ग्रीवी क्यों न बनावेगा ?”4 
आज को कविता में पाई जाने वाली वेदना के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए 
वे कहत हैं कि इस संक्रान्ति काल में “हमारी आज की कविता में रुदन और 
,गानका समन्वय हो रहा है । 
कविताश्रों का अध्ययन 


इस संग्रह में पाई जाने वाली कविताओं का वर्गीकरण प्रमुख तीन शीर्षकों 
के अन्तर्गत किया जा सकता है-- 

(१) देश-भक्ति, संघर्ष और राष्ट्रीय भावों से पूर्ण कविताएँ । 

(२) विशुद्ध प्रेम की रचनाएं, तथा 

(३) वैयक्तिक अथवा आत्माभिव्यंजक कविताएँ । | 
` इनके अतिरिक्त व्यक्तिवादी तथा. मानवतावादी रचनाओं का एक शीर्षक 
और भी बनाया जा सकता है जिसमें 'जाने पर', ऋषि दयानन्द की पुण्य स्मृति 
'बड़े दादा“; जेसी कविताओं की गणना की जाएगी ।. “जाने पर नामक 

Ws ल १६२३ में जेल 
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| जाते समय लिखी गई थी । इस कविता में 'नवीन' जी ने श्री विद्यार्थी जी को 
“तेरे वरद हस्त छाये हुँ, अब भी मेरे मस्तक पर” कहकर उनके प्रति अपनी 
आन्तरिक श्रद्धा तो प्रकट की ही है किन्तु साथ ही साथ उस समय उन देश- 
प्रेमियों को जो 'माँ' को स्वतंत्र कराने के प्रयत्न कर रहे थे, किस प्रकार के 
कठोर नियंत्रण में जेल के अन्दर रखा जाता था, इस बात का भी बड़ा सजीव 
चित्रण है । देखिए-- 
“ताला, कुजी, लालटेन, 
जंगला, कंदी ये सब हैं ठीक, 
खींच चुकी है नोकरशाही, 
श्रपने सर्वनाश को लोक । 
'चक्कर' से रोटी आवेगी, 
'डब्बु भर श्रावेगी दाल, 
तू शकटार बना है--पापी, 
नन्द-वंश का जीवित काल, 
तेरी चक्की के ये गेहूँ, 
पिसते हैं, पिस जाने दे, 
चक्की पिसवाने वालों को, 
मिट्टी में मिल जाने दे । --(पृष्ठ २) 
“ऋषिं दयानन्द की पुण्य स्मृति में” नामक कविता “महषि की शताब्दि के 
अवसर पर” लिखी गई थी । इस कविता में महषि के गुणों का स्मरणा है, उनके 
द्वारा किये गये सुधारवादी प्रयत्नों की प्रशस्ति हे-- 


= 





“प्राण दिया, रण ठान दिया, 
जीवन डाला, हिन्दुत्व हिला, 
तेरे पदाघात से वसुधा 
कापी, झण्डा लहर उठा, 
खिसक रही परिपाटी पूजा 
की यह नाशक झचल शिला, 
हृदयाकांश नई आाशा के 
घोर नाद से घहर उठा।” --(पृ० ४१) 


“बंडे दादा” कविता 'परम पूजाह महषि श्री द्विजेन्द्र ठाकुर की त्रिजत्व 


प्राप्ति के समय' लिखी गई करिता है । इसमें भहषि की स्मृति का विरही स्वर 
है । उस मह॒षि की याद का जो. शान्ति के रटने वाले कीर, मोक्ष के चिर 
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संगी अभिराम, सद्य से दुग्ध, मधुर से क्षीर' थे तथा जो 'द्विजों के इन्द्र, इन्द्र के 
नाथ, नाथ के ठाकुर, पूजित आयं' थे । 

ये तीनों व्यक्ति महापुरुष थे । एक ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत 
की, दुसरे ने सामाजिक कुरीतियों का खुला भंडाफोड़ कर जनता को कर्मठ बना 
कर राष्ट्रीय पथ पर चल सकने की समर्थता प्रदान की और तीसरे ने इस मार्ग में 
आध्यात्मिक भावना की स्थापना द्वारा इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने 
की बात कही । लगभग एक ही समय में श्रवतीर्ण इस त्रिवेणी ने देश में उस 
सुहढ नींव की स्थापना की जिस पर स्वतन्त्रता का महल खडा हो सका । 
इसीलिए नवीन जी ने इन्हें स्मरण किया और श्रद्धा अपित की । 

देश अंग्रेजों के अधीन था । परतंत्रता की बेडियों में जकडी भारतमाता उस 
समय सभी प्रकार से दलित थी। जनता में यह भावना भली-भाँति घर कर चुकी 
थी कि "गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप है ।!१ इस गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करना 
आवश्यक था । 'नवीन' जी ने विदेशी को ललकार कर एक ओर “सावधान' 
किया और दूसरी ओर “विप्लव-गायन” जैसे गीत लिखकर जनता को 
'उथल-पुथल' मचाकर क्रांति द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया । 
“नवीन जी” का यह 'विप्लव-गायन' अत्यन्त ही प्रसिद्ध गीत है जिसमें महानाश 
का, महाप्रलय का आह्वान है-- 

“प्राणों के लाले पड़ जाएँ, 
त्राहि त्राहि रव नभ में छाए, 
नाश और सत्यानाशों का- 
घु श्राधार जग में छा जाए ।”- (१० १०) 

“नभ का वक्षस्थल फट जाय,' 'तारक वृन्द विचल हो जाए', “माता की 
छाती का मधुरस-मय पय कालकूट हो जाए,' आँखों का पानी सुखकर खून का 
घट हो जाए', “अन्धे मूढ विचारों की अचल शिला विचलित हो जाए', अन्त- 
रिक्ष में उसी नाशक-तर्जक की ध्वनि मँडराए,' 'नियम और उपनियमों के ये 


“शान्ति दंड हूटे', “उस महारुद्र का सिंहासन 'थराये-इस प्रकार के उथल-पुथल 
की चाह की अभिव्यक्ति कवि ने की। उसकी _ वीणा में तो चिनगारियाँ आन 
कसे गाये ? उस स्वर को तो भुला दो । अब तो 
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रुद्ध गीत की क्षुब्ध तान है, 
निकली मेरे भ्रन्तरतर से ।” --(पृष्ठ १४) 
कवि के इस गायन ने बहुत अधिक ख्याति प्राप्ति की और वह वास्तव में 
है भी इस योग्य । तत्कालीन स्थिति ही ऐसी थी कि जिसने कवि को ऐसे प्रलयं- 
कारी दृश्य को अंकित करने को बाध्य किया । इस गीत के शब्द शब्द मात्र नहीं 
हैं, वे क्रान्ति की आग की चिनगारियाँ हैं । इस गीत का श्रोज और शौर्य 
अपूर्व है । 
इसी विषय पर और आगे 'नवीन' जी की दो और कविताएं अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं जोकि इस संग्रह में संग्रहीत नहीं हँ । पहिली में जन-जीवन को जाग्रत 
करने की उमंग है, जन-शक्ति का जिसमें आह्वान किया गया है । पंक्तियां 
देखिए :-- 
“ग्रो भिखमंगे, श्ररे पतित तू, ग्रो मजलूम, श्ररे चिर दोंहित, 
तु श्रखण्ड भण्डार शक्ति का, जाग श्ररे निद्रा-सम्सोहित । 
प्राणों को तड़पाने वाली हुँकारों से जल-थल भर दे, 
ग्रनाचार के श्रम्बारों में अपना ज्वलित फलीता भर दे।' 
और दूसरी कविता है “हिन्दुस्तान हमारा हैँ” जिसमें देश की प्राचीन उन्नत 
राष्ट्रीयः सांस्कृतिक स्थिति के चित्र हैं, भारतीय संस्कृत के विकास का सु दर 
पुनरावलोकन है ॥ 
जन-शक्ति का उद्बोधन हो गया, उसे उसको वर्तमान हीन और दयनीय 
दशा का ज्ञान भी करा दिया गया और बीते स्वणां-पृष्ठों को उलट कर सामने 
भी रख दिया गया । जन-शक्ति का वेग उमड़ा भी और पथ पर बढ़ भी चला, 
किन्तु थककर कहीं बैठ न जाय, अतः फिर गाया गया :-- 
“चढ़ चल, चढ़ चल, थक मत, रे बलि-- 
वध के सुन्दर जीव ।' --(१० ८०) 
चाहे बड़े-बड़े शिलाखंड मार्ग अवरुद्ध कर रहे हों, पर रुकना मत क्योंकि माँ 
की माल पूरी करना है, इसलिए मृत्यु से भी नहीं डरता-- 
“अपना शीश पिरो कर कर दे, 
पुरी माँ की माल, 
है जीवन ग्रनित्य, कट जाने दे तू मोहक बन्ध, 
कर दे पुरा ग्रात्म-विवेदन का तू आज प्रबन्ध ।--(प० ८१) 
इस संग्रह में 'नवीन' जी की एक और प्रसिद्ध कविता “पराजय-गीत'? 
संग्रहीत है जिसे लेकर विद्वानों मे पर्याप्त मत-भेद है । नागरी प्रचारिणी सभा 


१. डा० नगेन्द्र-- आधुनिक हिन्दी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ० ३१ 
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वाराणसी के अंग्रेजी मुख-पत्र “हिन्दी रिव्यू” के जून १९५९ के अंक मै 
श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त का एक लेख 'दी इम्पेबट आफ गाँधी ऑन हिन्दी लिटरेचर” 
नामक छपा जिसमें उन्होंने 'नवीन' जी की इस रचना को चोरी-चोरा काण्ड की 
हार की प्रतिध्वनि माना । इस सम्बंध में साप्ताहिक हिन्दुस्तान के ६ सितम्बर 
१६५६ के अंक में सम्पादकीय में छपा कि “... लेखक का यह कहना कि श्री 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने चोरी-चोरा के बाद सत्याग्रह आन्दोलन के स्थगित 
किए जाने को एक राजनीतिक हार मानकर अपनी 'पराजय-गीत? कविता में 
इस हार पर आँसू बहाए हैं, नितान्त अशुद्ध है। निश्चित ही नवीन' जी की 
यह रचना चोरी-चोरा काण्ड की दुघंटना के अनेक वर्षों बाद की थी और 
उसका चोरी-चोरा की दुघंटना से कोई सम्बन्ध नहीं है।” “नवीन? जी की 
इस कविता के बाद, अन्य कविता संग्रहों की भाँति, रचना-तिथि तो अंकित 
नहीं है किन्तु जैसा कि उन्होंने मुझे स्वयं, मेरे इस विषय पर चर्चा करने पर 
बताया, यह रचना चोरी-चोरा काण्ड के बहुत बाद की है और वास्तव में इस 
कविता का उस दुर्घटना से कोई सम्बंध नहीं है । इसके पीछे किसी राजनैतिक 
हार का आभास पाना अशुद्ध है । किन्तु इस कविता की पंक्तियाँ इस बात को 
अवश्य स्पष्ट करती हैं कि वह तत्कालीन विश्ु'खलित राजनीतिक स्थितियों 
की प्रतिक्रिया है । 'नवीन? जी सर्वप्रथम सन्‌ १९२१ में जेल गये थे और उसके 
बाद यह यात्रा क्रमशः चलती रही । 
इस कविता के पीछे चोरी-चोरा कांड की हार को प्रतिध्वनि तो वास्तव 
मे नहीं है परंतु हो सकता है कि निरंतर संघर्षो से जूझने के बावजूद भी अंध- 
कार को नहीं भेद सकने के कारण दुखी मन से यह पुकार उठी हो । कवि की 
मनस्थिति देखिए--- - 


'मुक्ते न छेडो, इतिहासों के 
_ पन्नों, में गतिधोर हु्ा, 
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जैसे श्रेगुलीय में मरकत 

का नव नग कस जाता है, 

“विजय विजय' रटते मम मनुग्रा, 

वह देखो कल-कोर हुआ ।” (पुष्ठ ६४) 


दूसरी एक और बात इस गीत की निम्नांकित पंक्तियों से प्रतिध्वनित 
होती है कि यह पराजय-गीत किसी ताजी पराजय का परिणाम नहीं है, इसके 
पीछे एक सहस्त्र वर्षों से निरन्तर मिलती आ रही हार कार्य कर रही है:-- 


(एक सहस्त्र वर्ष की माला, 

में हें उलटी फेर रहा, 

उन गत युग के गुम्फित मनको, 

को में फिर फिर हेर रहा, 

घुम गया जो चक्र उसी की, 

शोर देखता जाता हूँ, 

इधर उधर सब तरफ पराजय 

की ही मुद्रा पाता हूँ ।” (पुष्ठ ६५) 


इस निरंतर मिलने वाली हार ने सारी स्थिति ही परिवर्तित कर दी है । 
ज़रा इन पंक्तियों से टपकने वाली आत्मग्लानि के भावों को देखिए :--- 


“वर्दी फटी, हृदय घायल, मुख पर 
कारिख, क्या वेश बना ? 

श्राँखें सकुच रहीं, कायरता 

के पंकिल से देश सना, 

ग्ररें पराजित, ग्रो रणचंडी 

के कपुत हट जा, हट जा 

प्रभी समय है, कह दे मां मेदिनी 
जरा फट जा, फट जा ।” 


¬ (पृ०—६७) 


“विप्लव-गायन' और 'पराजय-गीत' दोनों 'नवीन' साहित्य की अमर 
रचनाएं हैं । वास्तव में 'नवीन' जी की प्रसिद्धि के कारण ऐसे ही गीत हैं 
जिनमें क्रान्ति की चिनगारियाँ हैं, 'उद्दीस यौवन की पुकार है',* सर्वनाश और 
महाप्रलय का महा-गर्जेन है और जिनमें सवं संहारवादी स्वर हे । 

दार्शनिकता पूर्णं अथवा रहस्यात्मक कविताएं इस संग्रह में नहीं पाई जातीं 
जिनके दर्शन हमें इनकी आगामी पुस्तकों में होते हैं । हाँ, शङ्कार को आध्या- 


स्तर पर पल के 1 कस त्तियाँ 17 - 
१. डा० नगेन्द्र-_'आधुनिक हिन्दी कविता को प्रमुख प्रवृ , पृ० २४ 
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त्मिकता का आवरण चढ़ाने का प्रयास यहीं से लक्षित होने लगता है । "प्रलापः 
नामक कविता इसी प्रकार की है । (तुम्हारा पनघट' प्रार्थनापरक है । 'यौवन- 
मदिरा' का स्वामी ईश्वर ही है किन्तु कविता के अंत में वह स्वामी शोख और 
निडर प्रिय बन जाता है । 
प्रेम और श्रृङ्गार को बहुरंगी कविताएँ इस संग्रह में हैं। “रक्षाबंधन' में 
निष्कंचन भाई का पवित्र प्रेम बहिन से उसके निश्‍छल हृदय का प्यार 
माँगता हे :-- 
“हल्के हल्के बहिन निभा लेना, 
मेरे इस नाते को. 
तन-मन हे, बाँधों राखी मुक, 
श्री-बिहीन सकुचाते को, 
गीली कर दो राखी प्यारी 
बहिन, प्यार बह प्राने दो, 
श्रपने निष्कंचन भाई को, 
उसमें ग्रब बह जाने दो ।” ' (प्ृ०--६) 
और 'दीपमाला' जो कि वास्तव में सामयिक कविता अथवा वरणांनात्मक 
कविता कही जाएगी, किन्तु जिसका वर्णन देखकर हम उसमें भाई के प्रेम की 
बहती हुई रस-धार के कारणा जिसे यदि प्रेम के अंतर्गत स्वीकार कर लें तो अनु- 
चित नहीं,-ऐसी कविता है जिसमें भाई के 'रूखे दीप, तेल के प्यासे हैं', 'घनी 
साँझ की बेला है” और “भोली नन्हीं रनियों' से उन दीपों को 'बड़ी जुगत से 
जगाने की प्राथना है । प्रार्थना दीप-मालिका गुथने की है पर इस भाई का 
हृदय ठोकर खा-खाकर इतना दुखी हो गया है कि मीटी-मीठी बातें करते-करते 
उसे यह कहना पड़ता है कि 'देखो दीपमाला तो गूथ रही हो लेकिन कहीं आँखों 
से आंसू मत टपका देना ।“-. (पृष्ठ १६) 
विशुद्ध प्रेम के गीतों में 'पान” के मधुर मिलन से “झरोखे की झाँकियाँ' 
ओर विरह के स्वर हैं। प्रेयसी का वर्णन देखिए जो “भावों की मुग्धा-सी ब्रीडा 
और मधुरी चंचलता की रमणमयी क्रीडा! है । यही सुन्दरी पुलको भुकाकर, 
पान दै देती है और प्रेमी 
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“प्रये तुम्हारे चररा-युग्म के 
दर्शन से होते कृत कृत्य-- 
जिसके नेत्र-युग्म श्राया है, 
बही महा निष्कंचन भृत्य।” --(पृष्ठ १७) 
बड़ी उलभन है । कहाँ 'वह लजबंती बेल” और कहाँ यह 'निष्कंचन भृत्य', 
बया उसे इतनी फुसंत होगी कि वह कवि की स्थिति का अवलोकन करे ? उसे 
पा लेने की अपनी अनधिकार चेष्टा करने वाली 'आकाँक्षा' को कवि 
कहता है :--- 
“बह हे कुसुम-वासिनी, तुम हो 
रहती काँटों में--कुश में ॥/-- (पृष्ठ १५) 
उसने 'ओझल भाँकी' देखी और 'सोने की प्रतिमे', और 'चपला बाले” से 
ज़रा अटक कर छवि दिखा देने को कहने लगा । वह तो 'नयनों की चोट देकर 
ओट' हो गई किन्तु यहाँ तो-- 
“सची खलबली, हुग्रा हृदय में 
छोटा सा बिस्फोट सखी (पृष्ठ २३) 
लुक-छिपकर देख पाने का उसका यह प्रयास कवि के अन्ध कूप' में काँकरियाँ 
फेंकने के समान हुआ कि जिससे 'कुण्डलाकार लहरें उठ आई । अब तो 
वह प्रार्थना करता है कि-- 
“प्रब तो फेंकी, अब न फेंकना 
अपनी क्रोड़ा की कंकरी, 
छलक उठेगा तीर, कुए सें 
जगह बहुत ही है सकरी ।' --(पुष्ठ २४) 
झरोखे को यह भिलमिल तो ऐसी आई कि : 
“रका, यात्रा-पथ से भटका, 
उलभा तेरी स्मृति में, 
चिन्ताओं ने छाप लगा दी 
सेरी जीवन-कृति में।'” --(१०४३) 
उसकी भाँकी देखकर “लकुटि हाथ से गिर गई, रोमावलियाँ काँप गई, दुनिया 
की सुध-बुध बिसर गई ।” उसे पाने की, उसे सर्वस्व अर्पण करने की, उसके 
कर बंध जाने की चाह जग उठी किन्तु-- 
(“किन्तु हाय, लोकापवाद पथ का बंधन हो जाता है ।'-(प० ४७) 
प्रकृति जब खिलती है, बेला, गुलाब, चम्पक आदि हँसते हैं तब वह रोता है । 
उसकी विह्ललता का कारण यह्‌ है कि क्या वह पूजा और आराधना के भावों 





नायक कहता है 
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को अर्पण कर सकेगा ? बह तो बड़ा निरुपाय है । प्रिय से ही पुजा का विधान 
पृघता है :-- 

“तुम्हों बता दो देवि, तुम्हें 

केसे पूर्ज 'नवीन' निरुपाय ?” --(पु० ४९) 

वियोगावस्था में तो बीती घड़ियों की स्मृति आ-आकर हूदय-मंथन करती 

है । आज तो उत्कंठा उसी आँगन में खींचकर लिए जा रही है जहाँ “(प्रिय 
के अंचल का छोर खिसकता है, डुलता है ।” नयन का नीर ढुलक पड़ा । स्वप्न 
में वह आई किन्तु वह तो स्वप्न भर था । यहाँ तो वन्दन-अर्चन की साज सजा 
सूख रही है। जीवन निरुपाय हुआ जा रहा है, इसलिए :-- 

“एक बार तो श्रा लेने दो, उस निष्ठुर ग्राँगन की श्रोर, 

जहाँ खिसकता है, डुलता है, प्रतिमे, तव श्रंचल का छोर ।”” --(प्रृ०-५३) 

हृदय-उपवन में जुही की कली मुकुलित हो गई किन्तु प्रतिबन्ध है कि प्रिय 
उसे देखे नहीं । उसे भुला देने के प्रयत्न भी तो निष्फल जाते हैँ । चाहे 'वह 
आँखों से ओझल हो, पर हिय में तो दाह बसा बैठा है ।' 

"झरोखे की रानी' से कभी-कभी इस निरीह की ओर देख लेने की याचना 
है । तिम्त्रण' में प्रिय को आमंत्रित किया जाता है, उस प्रिय को जिसका नाम 
'साँस साँस में बसा है।' 

इस संग्रह की तीन रचनाएँ 'यांचामोधा', 'निगोड़ी हवा” और 'गुझयाँ प्रीत 
को मरम' बड़ी ही मधुर रचनाएं हैं । तीनों रचनाएँ ब्रजभाषा में हैं । भावों 
की मधुरता में ब्रजभाषा की स्वाभाविक मधुरता ने मिलकर इन कविताश्रों का 
श गार द्विगुणित कर दिया है । 'याँचामोधा” में मानवती नायिका से मान तोड़ 
देने की प्रेमभरी याचना है 

“मेरे हिंग बेठि रहो, नेह को संजोय दीप, 
र . सान जनि करो सजनि, लाज का सिकोरो छोर ।? 
लाज की स्थिति में नायिका अपना मुख अपने हाथों से ढक लेती है, तो 


.. “कोमल सरोज कर से, मुख 











काव्य-विवेचन | [ < 


इसलिए आवद्यक था क्योंकि इसने 'उड़के हुते किवार' खोलकर 'गुपत प्रीत का 
रहस' खोल दिया । प्रिय ने एक दिन पुष्प अपित किए थे जिन्हें देखकर में हिचकी 
थी, 'कछु अरुभानी, कछु मनभावन पै रीझी थी' पर ये लोग तो उसी दिन 
से जाने क्या-क्या कहने लगे । तभी से 'भीतर बाहर चरचा' फैल गई है-- 

''उनके फूल चढ़े, मेरी नदिया उतराई भली नई, 

उड्के हुते किवार, निगोड़ी हवा खोल के चली गई ।”-- (प ७५) 

“गुइया प्रीत को मरम काहू को बतैयो ना” वाले गीत में एक सखी 

दूसरी को प्रीति की रीति सिखा रही है कि किसी को अपनी प्रीति का मरम 
मत बताना और--- 


“दिन दोपहरी बा गलिया में कबहु ऐयो जयो ना ।” 
उसको देहली पर जाना तो दूर, तू उसकी छाँह भी मत छूना । महुआ 
गदरावे, अथवा जब वह पनघट पर आकर घट का गला फॅसाये अथवा मुह 
अंधियारे जब उसकी चकिया पुकारे तब भी तू उसकी मत सुनना । 

वैयक्तिक कविताओं में उनका वही मस्तीपन, फक्कडाना स्वाभाव दिखाता 
है जिसके मूल में जीबन की विषमताए हैं-- 
“सिसकने में ही मजा मिलता रहा, 
कसक की उस वेदना को श्राह से 
हम विपन्नों का कमल खिलता रहा, 
ददं को दिल से लगाया चाह से --(पृष्ठ २१) 
“एक कहानी' नाम से इस संग्रह में एक पद्यात्मक संभाषण है जिसमें दो 
पात्र आपस में बातें करते हैं। पहिला अपनी कहानी सुनाता है । वह एकाकी 
था । जीवन की चादर का ताता-बाना जैसे-तंसे बुनता चल रहा था। उसे 
“जीवन की गलियों का निष्ठुर व्यापार”, 'हृदय बेधकर मृदुल कुसुम की माला 
गूथा जाना' कुछ याद नहीं था किन्छु उसने अब एक नवीन रहस्य का उद्‌- 
घाटन कर लिखा है कि--'क्लेश ओर प्रे मेश मिलेंगे एक साथ यह जान गया ।' 
किन्तु याद ही याद हाथ रह गई और वह कह उठा-- 
“बहा चला जाता हुँ पनी कल्पित गति को धारा में, 
बड़े बड़े बह गये इसी में फिर हूँ कोन बिचारा में ।”'-- (पृष्ठ ३५) 
उसे क्या याद था कि सहज संभाषणों का क्या मूल्य चुकाना पड़ता है । यह 
तो उसने अभी जाना कि उन 'उपल के जोहरी' का नाम काम क्या है ? अब 
तो वह उनकी कसौटी पर चढ़ चुका है, जिन्दगी भर परख होनी है, पर डर 
यही है कि कहीं टुकडा पिघल कर पानी न हो जाय । पर यदि ऐसा हुआ भी 
तो क्या है-- 
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''भरम मिट जायगा निष्ठुर उपल का । 
वे देखेंगे: हटा है एक छिलका, 
छलक उट्ठा है सोता क्षार जल का ।?' "(पृष्ठ ३६) 
दो पत्र” में एक प्रेमी की ओर से दूसरा प्रिय की ओर से लिखा गया है । 
प्यार के प्रथम पत्र हैं, अतः स्वाभाविक घबड़ाहट है पर मन की बात कह्‌ 
दी गई हँ । पहिला अपने पत्र का प्रारम्भ काँपते हुए हाथ से करता है और, 
अन्त इस प्रार्थना से कि 
“काकी कर लेने दो वरना ये लोचन बेचैन, 
तड़प तड़प कर बन जायेंगे सूरदास के नैन ।” (पृष्ठ ६०) 
दुसरा पात्र जो स्त्री-पात्र है, पत्र का आरम्भ बड़ी ही लाज से करता है और 
उसकी 'निगोड़ी कलम 'प्या:-*? लिखकर कंप जाती है । इस पत्र का अंत दासी 
की बाधाओं का उल्लेख करता हुआ कहता है-- 
“सिरनामा लिखवा दो राके, 
जरा हाथ लो थाम । 
जरा बता दो श्रो परदेसी, 
श्रपना मृदु उपनाम ।।” —(¶०-&०) 
“जाहू नवी” कविता में कवि की वैयक्तिक दशाओं का चित्रण हे और इसी 


२३ 


प्रकार “स्वगत में भी । 
भाषा-शेली 


पुस्तक की भूमिका के अंत में 'नवीन' जी ने लिखा है कि--“जहाँ तक छंद- 
शास्त्र का ताल्कुक है, मैंने उसे बिल्कुल ही नहीं पढ़ा । न मुके रसों के नाम 
मालुम हैं, न मैं यगण-भगरा जानता हूँ । ताहम्‌ मेरा यह दावा जरूर है कि 
मेरे छन्द ढीले-ढाले नहीं होते. 1 --(पृष्ठ १९) । छंदों के “हीले-ढाले” होने का 
जहाँ तक प्रश्न है वे अवश्य सुघड़ हैं,“उनकी कला में अधिक सुघड़ता भी है ।”1 
“ “नवीन जी” की शैली उनकी अपनी शैली है ॥” उनकी काव्य-रचना में 


अटपटी, अपनी शैली है । “यह 





1 छाप है। य हाँ-वहाँ 
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हैं जैसे, 'हिय की कसक, 'गुझेया प्रीत को मरम?, 'निगोडी हवा,' आदि । 
ब्रजभाषा को छाप के दो-चार उदाहरण देखिए :-... र 
पुरन केसे होगा पतिया लेखन का यह काज ।” --(प० ८७) 
एक यही श्राखर लिख-लिखकर कागद करे खराब ।”” (प० ९१ 
“में बया करू लाज डाइन यह मुझको खा खा जाय!” (पु० ९१) 
“नाप्त-गाम सब भूल गई हूँ में बोरानी नार 1--(प्र० ९३) 
भाषा के अटपटे प्रयोग भी देखिए जिनमें अप्रचलित शब्दों का प्रयोग है 
शब्दों की मनमानी तोड़-फोड़ है तथा जिनमें माधुर्यं लाने के लिए लिंग-परिवर्तन 
किया गया है । 
अटपटे प्रयोग 
“जल उठने दो जीवन दीपक भक्‌ से...”-(पृष्ठ ३०) 
“हिय में भुक जाए भाला ।”-- (पृष्ठ ३८) 
खटका देते ऐक शूल तव इस हिय की गठली में । (पृष्ठ ४५) 
“श्री चरणों में खप जाने दो ।”- (पृष्ठ ५३) 
एक लपभप में, एक भटके में न देखो । (पृष्ठ ६९) 
टूरी सन्दुकची बनी यह ।”--(पृष्ठ ८८) 
शब्दों की मनमानी तोड़फोड़ जिनमें कहीं तो माधुर्य लाने के लिए ऐसा 
किया गया है तथा कहीं तुक मिलाने की हृष्टि से :-- 
“न माने है यह मनुश्रा मोर ।”--(पृष्ठ ७७) 
“ये सारे फुरफन्द हरो ।--(पृष्ठ ६5) 
“लचा लचा कर जीवन टहनी ।”--(पृष्ठ १००) 
“दूढ रही हैं आँखडियाँ ।”--(पृष्ठ ५३) 
“करती है हुद्धाम प्रवेश ।--(पुष्ठ ४८) 
“अरे किस मिलन की फर्याद है यह ।”--(पृष्ठ ३५) 
अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी निस्संकोच भाव से किया गया है । जैसे- 
'तव', 'मम', आन धरो’, 'किमि', आदि । 
उद्‌ -फारसी आदि विदेशी शब्दों का भी बाहुल्य है । जैसे--मजा, दर्द, ज़रा, 
फर्याद, दुश्वार, कतार, फौज, मशगूल, हुजूर, खफगी, तपिश, गनीमत, अदा, 
आदि । ; 
शब्दों. को मीठा बनाने के लिए उनका खूप-परिवर्तन कर दिया गया है । 
ऐसे परिवतित रूप के शब्द कुछ निम्नलिखित हैं :-- 
१ 
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“बतियाँ, कनियाँ, पलियाँ, सन्ध्या-काले) काँकरियाँ, सुरभी, मनुआ,” 
आदि । 
इन विशेष शब्द-प्रयोगो तथा विशेष पद-रचना के कारण उनकी शैली में 
एक 'नवीनपन' आ गया है । 
अलंकारों का कहीं भी आग्रह नहीं हैं । स्वाभाविक रूप से आए उपमा, 
उत्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास आदि अलंकार काव्य-सौन्दर्यं की वृद्धि में सहायक 
हुए हैं । 
संग्रह की दो-तीन राष्ट्रीय रचनाग्रों की भाषा में पर्याप्त ओज है, गाम्भीर्य 
है । प्रेमपरक रचनाओं में माधुर्ये है । प्रसाद गुणा सर्वत्र विद्यमान है । 
लगभग सभी कविताएं छन्दोबद्ध हैं । कहीं एकाध स्थान पर उनमें मात्रा- 
दोष आ गया है; जैसे: 
“जीवन-ज्योति लुप्त है ग्रहा, 
सुप्त हैं संरक्षण को घड़ियाँ ।” --(पृ० १२) 
इन पंक्तियाँ में दो दो मात्राओं की कमी है क्योंकि पुरी कविता १६ 
मात्राओं की पंक्तियों वाली रचना है । 


अपलक ( सितम्बर १६५१ ) 


“कु कुम गीत संग्रह के पश्चात्‌ 'नवीन' जी के गीतों का यह दूसरा प्रका- 
शित संग्रह है । इसमें सन्‌ १६३६ से. लेकर १६४५ तक की विभिन्न समयों 
पर लिखी गई कविताए संग्रहीत हैं । 
भुमिका भाग 

पुस्तक में सर्वप्रथम मेरे क्या सजल गीत” नाम से लगभग १० पृष्ठों की 
एक बड़ी व्याख्यापुणं भूमिका है जिसमें अपने गीतों के संबंध में तो दो-चार शब्द 
ही कहे गए हैं परन्तु आधुनिक काल के हिन्दी आलोचक महोदयों से एक बड़ी 
_ सारगभित अपील की गई है जिसमें आलोचना के आज के प्रचलित मानदण्डों 
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कल कोई गम्भीर लेखक नहीं करता । शायद विद्याथियो के मुख से आपने 
ऐसी बातें सुनी हों, या सोलह वर्ष पूर्व की प्रतिध्वनियाँ आपके कानों में गूँज 
रही होंगी । हम समभते हैं कि आज की हिन्दी प्रवृत्तियों का गम्भीर अध्ययन 
करके किसी भी लेखक को कदम उठाना चाहिए ।”' पर बात इतनी ही नहीं 
है । नवीन जी का आग्रह तो यह है कि मानव को मानववादी दृष्टिकोण से 
देखा जाए, रोटी से या सामन्तवादी या पुजीवादी या मार्क्सवादी या 
फायडीय विचारों से अभिप्रेत होकर उसे परखने की वात. को वे अशुद्ध 
कहते हैं । 

इसी संदर्भ में आगे चलकर श्री गुप्त ने 'नवीन' जी की भूमिका की भाषा- 
शैली को 'पार्क के भाषणा? की शैली कहा है। इस संबंध में एक उद्धरण भी 
दिया है । 

इसी प्रकार 'आलोचना' त्रैमासिक में श्री धर्मवीर भारती की 'अपलक' 
की आलोचना प्रकाशित हुई थी जिसमें भारती जी ने 'नवीन' जी को ब्राउनिंग 
की कविता के आधार पर “लास्ट-लीडर' कहा है । इस संबंध में स्वयं 'नवीन” 
जी के शब्द देखिए जोकि श्री पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' से उन्होंने इन्टरव्यु के 
समय कहे थे---“**“उसके (उस आलोचना के) लिखे जाने का कारण 'अपलक' 
की भूमिका है जिसमें मैंने विज्ञानवाद और प्रगतिवाद पर प्रहार किया है । 
साहित्यालोचन में इस प्रकार की शैली जो चल पड़ी है वह साहित्य का यथार्य 
में मुल्यांकन करने में नितान्त असमर्थ है । इतिहास की यथार्थ वादिनी भाषा- 
शैली और साहित्यालोचन की परिस्थिति-मूलक टीका-शैँली एक सीमा तक 
हमारे ज्ञान को निखारती है । उनकी सीमाओं का ज्ञान, हष्टि के सन्निधान में 
हो तब तो ठीक, अन्यथा 'वानर कर करवाल' की उक्ति चरितार्थ हो जाएगी । 
आज वही बात हो रही है । मानव के इतिहास को, मानव की सस्कृति को, 
मानव की अभिव्यक्ति को जब तक हम मानववाद की हृष्टि से नहीं देखेंगे तब 
तक काम न चलेगा । यदि हम इनकी ओर पूँजीवादी या समाजवादी हृष्टि 
से देखते रहे तो हमें चित्र का विकृत रूप ही दिखाई देगा । आज के आलोचक 
चित्र में ऐसे ही विकृत रूप को देख रहे हैं । लेकिन हमें इपकी चिन्ता नहीं है । 
क्योंकि कविता में प्राण है तो वह “सिर चढ़े जादू?! की तरह बोलती रहेगी फिर 
'इहाँ कुम्हड़ बतियाँ कोइ नाहीं, जो तरजनी देख डर जाहीं ।' बढ़े चलो 
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इस संग्रह में सम्मिलित रचनाए' विशेषतः तीन प्रकार की हैं । पहिली वे 
जो प्रार्यनापरक हैं तथा दार्शनिक अथवा रहस्यवादी प्रकृति की हैं, दूसरी वे 
जिनमें प्रेम-भावना स्पष्ट है चाहे उन पर आध्यात्मिकता का निर्मोक चढ़ा हो 
पर फिर भी जिनमें से माँसलता भाँकती दिखाई देती है, और तीसरी वैयक्तिक 
कविताएं । 

शुद्ध प्राथंनापरक तथा आध्यात्मिक कविताओं में 'सायुज्य याञ्चा' जैसी 
रचनाएं हैं जिसमें कवि प्रार्थना करता है कि 'प्राण, तुम मुझ में आन मिलो ।' 
उसकी वंशी की टेर सुनकर उसका मन विह्वल हो उठा है । वह उसे पा लेना 
चाहता है पर उसके पास योग-क्षेम का मार्ग नहीं, नेह का मार्ग है— 

“तुमको बुलाया भुला योग ग्रो क्षे स, 
पर क्या नहीं निभ सका नेह का नेम ?” --(पृष्ठ ५८) 
कैसा निरुपाय जीवन हो गया है उस मुदुल पात्र की अनुपस्थिति में-- 
“कई ये शिशिर ग्रौर हेमन्त बीते, 
रहे प्राण श्रब तक वियोगी पिरीते 
पड़ा रक्त हिय हम सरे हैं न जीते । 
किन्तु इतना विशवास है कि उससे लगाई आदा वृथा नहीं जाती क्योंकि “सूना है 
भरो हो तुम्हीं पात्र रीते ।' 

“व॒रं देहि’ कविता वास्तव में विशुद्ध प्रार्थनापरक कबिता है जिसका 
प्रारम्भ उस परमेश्वर से उसकी "अव्यभिचारिणी भक्ति की वरदान-याचना से 
होता है क्योंकि उसके 'लोचनों के अतल तल में' कोई अभाव नहीं, उसके 
“करुण सुकुमार पल मे' समस्त निधियां है । दुख तो इस बात का है कि इतना 
होते हुए भी कवि 'अन्य-रति-रत' है, इसीलिए वह उसकी अव्यभिचारिणी भक्ति 
की याचता करता है । 'अन्योपासना' के चाव की इति हो जाए और उसका 
“अनन्य 'झुकाव' उसके पदों में हो । किन्तु अन्त में तो अपने दैन्य, अपनी 

विवशता की करुणा पुकार है 
“प्राण क्या सीमा रहित है मुझ ससीमित की रवानी 
- और कितने पवे में सम्पूर्ण होगी यह कहानी ?”'- (पृष्ठ ४७) 
` वह तो इस जीवन से ऊब गया है, इसीलिए तो उसकी प्रार्थना है कि-- 
“त्म कर दो खेल प्रब यह, बात मेरी मान तो लो ।” --(पृष्ठ ४७) 
र थना क्या न सुनोगे विनय हमारी' नामक कविता में 
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रूप से स्वीकार कर जीव प्रस्तुत है । वह अब बिल्कुल तंग आ चुका है । अब 
तक जीवन बड़ा असीमित रहा है । जीवन उच्छं,खल था, अग्र वह उसे संयमित 
करना चाहता है । वह तो अब इस असंयम, इन पापाचारों आदि के 'शोरित 
ताण्डव' की इति-श्री चाहता है । इस 'विकराल-रास-रस-गति' से मुक्ति चाहता है- 

“यही जनम की साध है कि तुम करदो संयत शोणित ताण्डव, 

इस विकराल रास-रति-गति से हम हारे, चेतनता हारी ।'--(पृष्ठ ६३) 
और अगर परमात्मा ऐसा न करने में असमर्थ हो तो-- 

“यदि सब संभव न हो सके तो मिच जाने दो ये आँखें ।” --(पृ० ६३) 

किन्तु पूर्णतः आत्मसमर्पण की भावना “प्रियतम तव तम हर चरण 
में” पाई जाती है, जहाँ शत-शत मरणावलियों में भी भय नहीं रह जाता । औरों 
फिर 'सर्वार्पण करने बालों ने मोल-तोल कब जाना।' इससे आगे भी अर्पण 
करने की मस्ती बड़ी विलक्षण है-- 

“गवरे समुद ग्रर्पण ही अर्पण चिर जीवन का क्रम है ।--(पृष्ठ ५२) 
जब यह जीवन का क्रम ही है तो फिर इसका प्रतिफल क्या चाहना ? और-- 
“और ग्रहण में मरण निहित है, प्रतिफल केवल भ्रम है।' 

अब तो उसे “भु जीथा : त्यक्तेन' का सन्देश सुन पड़ा है । 

“अपलक चख चमक भरो” में भी इसी प्रकार जीवन से एकदम निराश 
हताश जीव की पुकार है। वह चाहता है कि प्रिय या तो मिल जाए या फिर 
जीवन का ही अन्त हो जाए-- 

“सोचो तो नेक सजन, प्राण-व्यजन ग्रातुर यह, 
डोलेगा कब तक अति तिरवलम्ब यों ग्रहरह ? 
जीवन इक भार हुआ, विछोह यह दुस्सह, 
या तो अब प्राण हरों या हिय में तुम विचारो ।'--(पृष्ठ १०८) 
जीव यहाँ संसार में भेज तो दिया गया किन्तु उसका अस्तित्व इस नद में 
कुछ नहीं है । उसकी नाव डगमगा रही है, धारा का चढाव कठिन है, प्रभंजन 
विकट है, 'जीण-शीणं वात-वसन' वाली 'निम्न गमत-शील' नाव है, इसीलिए 
“बुला रहा हूँ तुमको अकुलाकर ।' कवि तो इस सबके लिए उत्तरदायी भी उसी 
परमात्मा को बताता है । यह स्वाभाविक सरल तकं तो देखिए-- 
“यह नौका-संचालन मेरा व्यवसाय नहीं, 
नाविक होते हैं क्या मुझ से निरुपाय कहीँ ? 
तुमने मुझको फाँसा, यह क्या भ्रन्याय नहीं ? - 
ले लो अपनी नौका मुक्त से क्या भाव ताव £ -- (पृष्ठ ९९) 
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उसकी चाह तो सदा यही है कि प्रिय त्वम भय कर दो मम तन मन । वह 
तो सायुज्य चाहता है । जो 'बिन्दु इन्दु-मथित, सिन्धु-लहर छोड़ चली' है उसे 
“विलग रूप अब असह्य' है । अब तो वह सायुज्य चाहती है । 
आत्म-जागरणा जैसे कवि में हो गया है । भक्त कवियों की भांति पहिले 
तो वह राग-द्वेषादि से संकुल इस युग को शत्र, रूप समकता है-- 
॥घधक्यो है काम-राग, धधक्यो है क्रोधानल 
धधकि रही है द्रेष-दम्भ-रार पल पल, 
फूट्यो ज्वालामुखी मेरो, धसक्यो धरातल, 
मेरे घर खेलि रहे मेरे रिपु अग्नि-फाग ।” --(पृष्ठ ८२) 
पर फिर वह संशय में पड़ जाता है । वह सोचता है कि ये सब राग-द्वेष, 
माया आदि मित्र हैं या शत्रु क्योंकि “मनोतीत मानवता” के लिए इनका होना 
आवश्यक है । किन्तु इनकी आग से 'मन-हंस' झुलस कर 'कारा-काग' भी हो 
गया है। इसीलिए उसकी तो सतत टेर यही है कि आराध्य उसे मिल जायें । 
यह उनमें घुल-मिलकर एकाकार हो जाय । उसकी 'क्वासि-हुक' सफल हो जाय 
किन्तु यह सतत टेर भी “विफल हुई वेर बेर । अब तो बहुत थक गये प्राण । “ 
अब तो वह जीवन का कल्याण ही चाहता है-- 
“बैल खेल में तुम मनमौजो यदि हमको दो भटका एक, 
तो बस उस एक टल्ले से ही हो जाए जीबन कल्याण ।--(पृष्ठ ३६) 
इस प्रकार इन प्रार्थनापरक गीतों में वह आतं पुकार है जो बिल्कुल 
निराश्रित, एकदम अवलम्ब-हीन, त्रस्त, पीड़ित और श्रान्त मन से निकलती है । 
ऐसा थका-हारा जीवन दो ही बातें माँगता हे--या तो इन प्रताइनाओं से मुक्ति 
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'चिर-युवा कवि नवीन? 1 की प्रेमपरक रचनाश्रों में कल्पना की उड़ान, 
भावों का विस्तार, अनुभूतियों का यथातथ्य चित्रण तथा 'धरती की सौंधी 
ताजगी' * के दर्शन होते हैं । इस संग्रह में ऐसी रचनाओं की ही बहुलता है । 

ऐसी रचनाओं में ही कुछ जैसे 'मेरा क्या काल-कलन' ऐसी है जिन पर 
आध्यात्मिकता का निर्मोक चढ़ाने का प्रयास परिलक्षित होता हैं । प्रेम की 
भावभूमि का दार्शनिक आ्युंगार करने की चेष्टा जिनमें है | 

प्रेम की इन रचनाश्रों में प्रधिकतर वियोग के ही चित्र अंकित हुए हैं । 
इसका कारण यह है कि इनकी कविताओं का अधिकांश जेल-जीवन में लिखा 
गया है जहाँ केवल बीती घड़ियों की मृदुल और दुखद स्मृतियाँ ही साथ 
रहती हैं । 

विप्रलम्भ अवस्था का एक बड़ा ही सुन्दर चित्र “ध्यान तुम्हारा धरा करे 
हैं' नामक कविता में है । पिय के 'स्मृति-आवेश्ञों में ही वियोगी जिया और मरा' 
करता है। उसके पास “स्मरण-ताव' की ही तो एक वह थाती शेष है जिसके 
बल वह इस 'विछोह-नद' को पार किया करता है-- 

“हम तो इसी तरी के बल प्रिय, यह विछोह-नद तरा करे हैं, 
हम तो श्राठों याम प्राणधन, ध्यान तुम्हारा धरा करे है ।' 
इसी स्मृति के मिलन के क्षणों की 'स्मिति' खीर, 'खिकक', “कु तल-चु बन, 
प्रगाढ चरण चुम्बन', “मधुर संलाप', 'मदिर मधु परिरभन', सभी कुछ 
मूर्तं हो उठते हें । अतः यह स्मृति ही तो जीवन की अवलम्ब है । और यही 
Uc 
“यह न पास होती तो कबकी हूक हो गई होतो छाती, 
गौर कौन संबल ? हाँ, भूले भटके श्रा जाती है पाती ।”” --(पृ० १३) 
जीवन की स्थिति भी प्रिय के वियोग में दयाद्र हो गई है । स्थिति यह 
है कि “लहरा रहा है अहनिशि उर में हा-हाकार ।” ऐसी स्थिति में स्मृति 
का अवलम्ब क्या पुरा साथ दे पाएगा -- 
“स्मरण-गगन में लख तव मुख-शशि, किमि धीरज घरिये 
हहरे क्यों न उदधि, निज हिय में संयम किमि भरिये ?”--(पृ० २२) 
एक बार जिसें हृदय दे चुके उससे सभी कुछ तो हार बैठे । यदि वह्‌ 
निर्मोही, निठुर हो तो उसमें बस क्या ? और फिर 'दान का प्रतिदान क्या 
प्रिय ?' प्रीत करने वाले मोल-भाव नहीं करते 


१. डा० नगेन्द्र--झाधुनिक हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ--१० ६९ 
२. प्रभाकर माचवे--हिन्दी साहित्य की कहान्ती--9० १०२-१०३ 
३. शिवदान सिंह चौहान--हिग्दी साहित्य के अस्सी वर्ष--पृ० १०३ . 
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“नेह के इस हाट में मैंने न जाना भाव क्या ह // 

भाव-तावों में पडे जो वह सुरति का चाव क्या हे ? 

दाँव पर जब प्राण हैं तब शेष भी कुछ दाँव क्या है ? "~ (पृ० २०) 
इधर सर्वस्व बाजी पर लगा दिया है और उधर प्रिय निठुर है । पर सच्चा प्रेम 

शिकायत के स्वर नहीं पालता । प्रेमी का कार्य समपण हैं, वह उस निभाता 

` जाएगा । प्रेम और समर्पण का यह मूल्यांकन दीपक और पतंग के लोक-प्रसिद्ध 
प्रेम-व्यापार का आदर्श सामने रखता है-- 

“तुम न मेरे हो सको तब भी मुझे कया सोच प्रियतम ? 

स्फटिक-हीरक में कहों कब श्रा सका है लोच प्रियतम ? 

तुम निभाग्रो निज निठुरता नित्य निस्संकोंच प्रियतम, 

पर निभाऊ मैं न भ्रपनी नित समर्पण झान क्या प्रिय ?”-- (पृ० २१) 
'तुमने कौन व्यथा न सही है ?'-(प्रृष्ठ २४) में प्रियतम जो आराध्य बन गया 
था, वही सहसा वैरागी के समान यह जग छोड़ गया । अब उसकी स्मृति मात्र 
शेष है । स्मृति के इन क्षणों में उस छोड़ जाने वाले के गुण, उसकी दान- 
शीलता, शालीनता, सहनशीलता, श्रसह्य तितिक्षा-साधन-वृत्ति, सभी कुछ याद 
आ रहे हैं। सचमुच 'कठिन नेह को मारग है ।' प्रेमियों के मग में तो शूल ही 
शूल हैं, कठिनाइयाँ ही उनके भाग्य बदी हैं-- 

“उनके मग में फूल खिले कब ? उन्हें कब मिले शीतल भरने ? 

उनके जीवन मारग में तों नित प्रतिकूल बयार बही है ।--(पृ० २५) 
उसके अभाव में तो प्रेमी का अस्तित्व ही शून्य हो गया है । उसकी विचित्र 
भ्रवस्था है इन क्षणों में । उसे विश्वास नहीं होता कि प्रिय सदा के लिए चला 
गया है । वह उस समर्पण को क्षणिक मानना स्वीकार नहीं करता । उसे अपने 
गीतों की न-इति प्यास निरर्थक नहीं दीखती-- 

“मान लू कंसे कि उतना वह समर्पण था क्षणिक ही? 
चेतना उच्छ वास हे क्या विश्व में केवल तनिक ही ? 
क्या निरर्थक है कहो, तो . ये 'त-इति? के गान मेरे ?” 

11१० २७) 
उसे प्रिय के साथ बिताई घड़ियाँ याद आती हैं । वे वस्तुएं जो प्रियकी 
अपनी थीं उस याद को जगाती हें । आज एकाएक उसे प्रिय के कर-कंगन की 
याद आती हे और लगता है कि कंगन कहीं पास ही खनक उठे है । पर यहाँ 

तो आसपास कहीं दिखाई देते नहीं । फिर बया-- 
“बजा रहे हो प्रस्तर में क्या ये भूषण झो हृदय-निवासी ?' --(१० ७६) 
हुदयनिवासी' नाम से पुकार कर 'अन्तर' में कंगना की खनक सुनाई देने की 
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कल्पना कितनी सबल हो उठी है । पर कंगन की इस'“भक्नति स्मृति” से तो 
सूनापन और बढ्ता है । अब तक तो 'हग-गत-स्मति' ही थी पर अब तो 
“श्रवण-संस्मररा' भी जाग गये हैं! यही नहीं 'औ ये स्पर्श नासिका, रसना, 
सभी कर उठे स्मरणा अनुकरण ।' अब तो सभी ओर से सभी कोई उस निष्ठुर 
प्रिय की याद जगा रहे हैं-- 
“हुवा जो पधारी सनकती, बहकतो, 
परिन्दो की टोली जो श्राई चहकती, 
कलियो को लज्जा जो छूटी महकती, 
तो गोया हमें सुध ये ग्राई दहकती ।” -(पृ० ९२-९३ ) 
बड़ी कठिन स्थिति है । उधर बादल गरजते हैं और अम्बर से रस-कणा 
भरते है । ऐसे समय में क्या किया जाय? यदि प्रिय मिल नहीं सकता तो 
“विस्मरण-हलाहल' ही पिला जाय । बिजली चमकती है, अंधियारा छाया है 
और हूदय का दीपक टिमटिम जल रहा है । इसे बुझा ही दे। अब तो विरह 
दुस्सह्म हो उठा है । अब तो 'सजन करो संतत रस-वर्षण' जिससे रोम-रोम 
की प्यास बुझ जाय । उसकी प्रार्थना कितनी मार्मिक है । दूर-दूर से सभी आ 
आकर अपने-अपने प्रिय से मिलने लगे, पर ओ निर्मोही, तुम नहीं आए--- 
“झोस बिन्दु ने नम से ग्राकर चूमें शत-दल, 
दूर देश के अ्रलिगण उन पर भूमें पलपल, 
ग्रौर एक तुम हो जो मुझको भूले चंचल ।--(प० ८४) 
और एक बार फिर से जब सावन में घन गरजते हैं तो लगता है ये प्रिय की 
अगुवाई में ही आए हैं तभी तो गरज-तरज रहे हैं--- 
“परम अगम प्रियतागम की यह शंखध्वनि आई । 
१ सन्धर गति रति चरण-चारु की चाप गगन में छाई ।”-- 
फिर वर्षो बाद, सतत प्रतीक्षा के उपरान्त प्रिय मिले और यदि मिलन 
के उन क्षणों में फिर उन्होंने “उन्मन चलने? की बात कही तो प्रेमी का हृदय 
तो टूक-दूक हो जाता है । वह नहीं चाहता कि प्रिय अब उससे विलग होकर 
कहीं जाए । यदि उसका यह्‌ मिलन स्वप्न भी है तो भी वह उस सपने को 
तोड़ना नहीं चाहता । उसका तर्क है कि जगत भी तो "हेत्वाभास मात्र है-- 
“चल देने की बात न बोलो ग्रो मेरे बेरागो, 
यदि यह सपना भी हो तो भी मत तोडो है त्यागी । 
जब जग हेत्वाभास मात्र है तब फिर मेरा सपना, 
क्‍यों न रहे मेरे जीवन में होकर मेरा श्रपना ।”--(पृ० ३६) 
अब वह उसे छोड़ देना नहीं चाहता । वह विछोह के दुख सह चुका है। 
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अब प्रिय के मिल जाने पर उसे उन शत्रुओ का डर नहीं जो वियोगावस्था में 
उसे डराया-धमकाया करते थे :-- 
“र्न न मुझे पावस का डर प्रिय, 
प्रब क्यों काँपेगा निशि में हिय ! 
तुम्हें गोद में ले उमड़ेगा मेरा पारावार । (पृ० ४५) 
मिलन के क्षणों में अपने प्रिय के प्रति आत्म-निवेदन करने के लिए वह 
उसे गीत सुनाना चाहता है, यह जानते हुये भी कि 'मेरे क्या स्वर पीतम, मेरे 
बथा सजल गीत ? पर फिर भी ये गीत केवल कोरे भौतिक प्रसार नहीं 
इनमें आत्म की आवाज है- 
“स्वर क्या है ? केवल भौतिकता का प्रसार ? 
क्या केवल श्रवणागत वायु का तरंगभार ? 
ध्वनि-लय, स्वर, शब्दों का यह निर्णय है श्रसार, 
मेरी स्वर लहरी है, प्राणों की इक उड़ान, 
सुनलो प्रिय मधुर गान ।'--(पृ०५३) 
वह तो उस प्रिय को ज॑से-तैसे बिसराये था । जीवन का क्रम भी जेसे-तेसे 
चल रहा था । वह तो छन्द स्वर से सन्यास ले चुका था । विरागी बनकर 
भस्म मल चुका था । किन्तु किसी दूर की सूनी दिशा से किसी की कण्ठ-ध्वनि 
` क्या सुनाई दी कि सारा वैराग्य क्षण में धुल गया और-- 
“हो गये फिर से बही हम एक मजमू घुमफिर कर ।”--(पृ० ६१) 
यह निष्ठुर जगत प्रेमियों की हँसी उड़ाता है । पर प्रेमी इस जगत को खूब 
समभ चुका है । यह जगत दिद्रान्वेषी प्रकृति का है, औचित्यानोचित्य की 
व्याधि से ग्रस्त है । अब उसका प्रिय चाहे उसे 'ढीठ' ही समझ ले पर वह इन 
. 'खिसिर खिसिर' हसने वालों की चिन्ता नहीं करता । उसकी सारी स्नेह-सावना 
` उसके प्रिय में आकर खो गई है । तो फिर ऐसी स्थिति में वह उसकी आराधना 
के गीत क्यों न गाए ? वह इन जगवालों से क्यों डरे ? वह इन्हें तो अपना 
सम्बन्ध तक बताना नहीं चाहता क्योंकि-- 
«इन ग्रंधों के श्रागे रोकर, में क्‍यों ्रपने नयन गॅंबाऊ ? 
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जीवन, जगत सब परिवर्तेनशील है । जीवन में कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों 
ही श्राते हैं किन्तु निराशावादी हताश मन “चार दिन की चाँदनी' और शेष 
दिनों 'फिर अँधेरी रात है' मानता है। स्वयं का जीवन कितना निरुपाय, 
कितना निरीह हो गया है-- 
मैं धेरे देश का हूँ चिर प्रवासी, सतत चिन्तित, 
हृदय विश्रम-जनित श्राकुल श्रश्नु से मम-पंथ सिचित ।"--(पृ० ३१) 
किन्तु नहीं, हृदय की आशा बिल्कुल समाप्त नहीं हो गई है। जब कर्तव्यों 
का, उत्तरवायित्वों का ध्यान आता है तो फिर यह “सतत चिन्तित' 'सतत 
गमन-शील' हो जाता है । सरमाया है नहीं, न ही आश्रय, ने ही साधन, मार्ग 
भी ऊबड़-खाबड़ है, अकेला पथ है, कारवाँ साथ नहीं । फिर भी-- 
“निष्ठा लकुटी ही साथिन है, 
मंजिल लम्बी, ढलता दिन है, 
परवाह नहीं, यदि पन्थ आज, 
सुना सूना साथी बिन है।” --( १०४१) 


अब तो विश्वास लेकर निर्बाध रूप से हम चले जा रहे हैं मग मे! । हाँ, 
यदि मंजिल का पता बता दिया गया होता तो हमसे 'खता' नहीं हुई होती । फिर 
तो जगत को 'धता? बताकर चलते जाते और “आती न थकावट पग पग में ।' 
इस सतत गमनशीलता के कारण सतत मंथन? किया गया । कितु इसी 'इन्द्रिय- 
मंथन? से तो 'जीवन रस” और जोर से उफना और “लघु मन' 'मन्थन के दाँये- 
बाँये इन गन्नाटों'में उलक' गया । इस सतत मन्थन गति से तो जीवन समरस 
नहीं हो पाया । जिस हाथी पर सवारी है वह मदोन्मत्त है, हाथ में अंकुश का 
अभाव है । “यह पागल गज, यह जीवन नद, यह घन घटाटोप, यह गर्जन ।” 
बड़ी विकट स्थिति है । फिर तो मन हिजन्म 'सिद्धान्त' की याद करने लगता 
है । फिर कहता है, “मुके बहुत ही आती है संयत निर्धारित पगडंडी ।' 
कभी-कभी जब सघन नील अम्बर से, संध्या के एकान्त प्रहर में, अस्ताचल- 
गामी दिनकर अपनी किरणें इधर भेज देता है तो “पड़े उसी दिन रंग-बिरंगे 
डोरे मेरे विनेत नयन में! और 'समा गई मादकता मन में ॥ जब नयतः में 
रंग-बिरंगे डोरे पड़ गए तो प्रकृति भी मदिर मधुर दीख पडी और फिर तो 
कवि कह उठान” 
“बंदन सलित तन छीन हो चला, 
मैं नवीन प्राचीन हो चला | 
फिर मी हिय में है एक उलभन, 
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कुछ लहराती सी कुछ उन्मन । 
एक प्रजब गन्नाटा सा है, इस हस्ती के श्रपनेपन में । 
फिर कभी जब बीते दिनों का सिंहावलोकन किया जाता है तो लगता कि 
सारे जीवन भर 'निपट निराशा गीत' ही गाते रहे । 'निपट पराजय' ही सदा 
मिली, सदा जीत को त्याग दी, 'साख गँवा दी', जीवन आँसू की लड़ियों में 
व्यतीत हुआ । अब ऐसे जीवन को कौन पतियाएगा ? पूजा भी की तो पत्थर 
की-- 
“सोचो रंच कहीँ पत्थर भी रस-वश पिघला करते हैं ? 
श्रे, उपल-पूर्तियाँ हुई हैं, कहो कभी परिणीत सखे १२ 
फिर व्यर्थ है धोखा देकर चले जाने वाले मीत की याद-- 
“हृदय बने क्यों श्राज अ्रखाड़ा श्राशा और निराशा का, 
इसके पार क्यों न तुम जाओ्रो, हो निःशंक भ्रभीत सखे ?” 


किन्तु इस प्रकार कब तक मन को दिलासा दिया जाए, ढाँढस बँधाया 
जाए । सतत हारा मन 'इति श्री' चाहता है । वह इस शाश्‍वत कसक कहानी 
से अब चुका है । अब तो वह इन दुखद क्षणों को भूलकर जगती के दूसरे पक्ष 
की रुचिर सरस शोभा देखना चाहता है । 
“४६ वें वर्षान्त के दिन' तो वह प्रियतम की 'अखख-भलक-आभा' ही 
से अपने अन्तरतर को भर देने की प्रार्थना करता है क्योंकि जीवन की ये ४६ 
कड़ियाँ-- 
“किन्तु शून्य-वत ही बीती हैं मेरी जीवन घड़ियाँ, 
श्रब तो तुम निज श्रंक, शुन्य के वाम भाग में घर दो ।---(प०१६) 
यह 'दहाई? वह इस इसलिए चाहता है कि 'ऐन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा 
को जीवन में आने पर भी उसके संग-संग तम की छाया रही ।' इसलिए यदि 
एकाकीपन मिट जायगा तो-- 
` “जब तुम विहेसोगे, बलि जाऊं, मम रस छलक उठेगा, 
बिन्दु बिन्दु में बिम्ब त्‌ म्हारा, बरबस झलक उठेगा ।”--(१०१७) 
किन्तु तब भी शायद प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो मन-मौजीपन जाग पड़ा 
और कह उठा, 'हम हैं मस्त फकीर' और इसलिए 'हमसे दूर रहो री संतत | 
` क्योंकि बाघाम्बर और चीनांशुक चीर का क्या संबंध ? हम तो सदा के अनि- 
केतन हैं, 'सुख-पीर' को क्या जानें ? और-- . | 
जत पंज 
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हममें तुममें कितना अंतर है ? तुम्हें 'मानव-हिय की चंचल. ठकुरास' मिली 
है और हमें 'अचंचल मस्ती की जागीर' । और मस्ती वाला जन कभी प्राचीन 
नहीं होता 
“तम समभों हों कि हो चले हम नवीन प्राचीन, 
क्यों भूले हो कि हम श्रमर हैं, हम है लौह शरीर ।”' 
हम फकीरों का, अलमस्तों का पता-ठिकाना क्या है ? 'हमारी अपनी नहीं 
कुटीर' । फिर भी ऐसा चल नहीं पाता । जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं कि 
एकाकीपन बुरी तरह खलने लगता है । जब ज्वर भाँकता है तो क्रिसी के शीतल 
कर की चाह बड़े वेग से उमड़ पडती है-- 
“श्रवणों में हे सन-सन, प्राणों में है उलन, 
नस-नस में है झनझन, तड़पी है मंजु लगन, 
काँप रहा तन क्षणा-क्षणा, ज्यों कंपित वंजुल-बन, 
ताप-भ्रमित मम सिर पर कौन धरे शीतल कर ।” -- (पृष्ठ ११) 
भाषा-शेली 
अपने गीतों के बारे में लिखते हुए 'नवीन' जी ने भूमिका में ही लिखा-- 
“०, «अपने संबंध में निस्संकोच कह सकता हूँ कि मुक में साधना का अभाव 
है । साहित्य-साधना के लिए, माता सरस्वती की उपासना के लिए जिस निष्ठा 
की आवश्यक्ता होती है वह मुझ में नहीं रही ।'* "मेरे पास न शब्द है, न कला- 
कौशल है; न अध्ययन गाम्भीर्य है और न स्तेद-सामर्थ्यं । तन्तुवाय एक-एक 
तार पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, तब कहीं जाकर वह गर्वे से कह सकता 
कि ''मीनी-ीनी बीनी चदरिया।”-(पूष्ठ-क)। इस पुस्तक की आलोचना लिखते 
हुये श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने लिखा है कि “अक्सर भाषा ऊबड़-खाबड़ है, कहीं- 
कहीं अत्यन्त बोकिल है और अधिकतर अपने स्तर में असम है। इन गीतों को 
पढ़कर पुरानी पीढ़ी और पुराने युग का अनुभव आज का पाठक करता है ।*** 
विचित्र शब्द-प्रयोग 'नवीन' जी रते हैं । तुकों का भी अजीब प्रभाव पाठक 
पर पड़ता है ।” 2 
साधारणतः उनकी भाषा खड़ी बोली है और हिन्दी का शुद्ध रूप ही 
“नवीन' जी को ग्राहू.य है फिर भी देशज और विदेशी भाषा के शब्दों के 
निस्संकोच प्रयोग उन्होंने किए हैं । जैसे :-- 
“निज्ञानी, बेकार, ऐन, बिसात, दर-दर, पाख, गन्नाटा, आजिज, हस्ती, 
अरमान, ऊबड़-खाबड़, सरमाया, साया, आसमान, कारवाँ, मंजिल, यकीन, 
रवानी, जवानी, खत्म, दिवानी, मुसाफिरी, अदा, फकीर आदि ।'' 


नर 
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१. श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त--साहित्य धारा । 
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शब्दों के विचित्र प्रयोग भी यहाँ वहाँ देखने को मिलते हैं -- 
“इस पथ पर जग को बता धता ” --(प० ४१) 
या-- 

“हो गए फिर से वही हम एक मजनू घूम फिर के। (१० ६१ ) 
जो प्रयोग प्रचलित नहीं हैं और जीवित भाषा में जिनकी गिनती नहीं 
“नवीन? जी ने उन्हें भी मुक्त भाव से अपने काव्य में स्थान दिया 

“घरा करे हैं, तरा करे हैं, किमि धीरज धरिये, आन पधार, पट म द्रे ु 
हो, अकथनीया है बिधा मम, यु से यु चलते अनजान, याँ साधन का 
आभास नहीं, विफल हुई बेर-बेर, बालू को पेर-पेर, क्यों पूछो हो पता 
हमारा, तुम समझो हो, बदो तुम मुझसे बाजी, यमुना पार परे, क्यों तुमने 
निदरे, आदि ।” 


शब्दों की जहाँ-तहाँ मनमानी तोड़-मरोड़ निस्संकोच भाव से की है और 
इसी प्रकार ब्रजभाषा के शब्दों का या तो तुक मिला पाने के लिए या माधुर्य 
उपजाने के लिए प्रयोग किया गया है। शब्दों की तोड़-मरोड़ के प्रयोग 
देखिए-- 
“तुम्हें कोन पतियाएगा अब जब तुम हुए निराशी से” 
इसी प्रकार 'बतियाँ, बिथा, छिन' आदि शब्द हैं । 
दो-एक कविताएँ . तो पूरी ब्रजभाषा में ही लिखी हैं जिनमें माधुर्य 
गुण हे। 
सभी संग्रहीत कविताए' गीतात्मक हैं जिनमें छन्दोबद्धता है. । अनुप्रासमयी 
रचनाए करांप्रिय हैं । कहीं भी किसी भी अलंकार को बरबस ला रखने का 
कोई प्रयास नहीं है । स्वाभाविक रूप से यदि कोई कहीं बन गया है, तो 
उसमे सौन्दर्य है । सम्पूर्ण पुस्तक को व्यान में रखकर यदि देखें तो भाषा का 
दुरूह प्रयोग अथवा अधिक प्रतीकात्मकता, छायावादिता नहीं मिलती । सरल 
भाषा में, सरल शब्दों में अपने सरल और स्वाभाविक भाव ज्यों के त्यों उतार 


दिए गये हैं । हाँ, कहीं-कहीं जब संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग है अथवा 
लम्बी-लम्बी समास-युक्त पद-रचना है, तो दुरूहता अवश्य आ गई है । 


रस्मि-रेखा. (१६५१) 
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भूमिका भाग 


'अपलक' की भाँति ही एक विस्तृत व्याख्यापूणं भूमिका 'पराचः कासान- 
नुयन्ति बाला: नाम से है। इस भूमिका में 'ग्रनदेखे की टोह' और 'पर-पार 
की पिपासा' मानब के आज के आस्था-शून्य जगत में पुनर्जागृत करने को आव- 
इयकता बताते हुए इस तथ्य को निरूपित करने का प्रयास है कि मृत्तिका का 

ह पुतला, अपनी बहिमु खी वृत्तियों के द्वारा ही--अनित्य द्रव्य द्वारा ही-- 
नित्य की प्राप्ति कर सकता है यम के उन शब्दों का पुनरावलोकन किया 
गया है जिनमें यम ने नचिकेता से कहा है कि--“अनित्यै : द्रव्ये : प्राप्तवानस्मि 
नित्यम्‌ ।” 

श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने 'अपलक' और “रश्मिरेखा' दोनों पुस्तकों के विषय 
में लिखते हुए कहा है कि--“इन दोनों संग्रहों की भूमिकाओं में 'नवीन' जी 
ने प्रगतिवाद से सम्बन्धित कुछ सैद्धान्तिक प्रश्‍न भी बड़े जोर-शोर से उठाये हैं । 
इस लेखन में 'नवीन' जी की भाषा असंयत हो गई है और आपके स्वर की 
गर्मी कभी-कभी चीत्कार बन गई है । ऐसा लगता है कि यह गम्भीर साहित्यिक 
विवेचना न होकर राजनीति में विरोधी दल को ललकार है ।”१ रदिमिरेखा 
की भूमिका में श्री गुप्त के उपर्युक्त विवेचन की कोई बात नहीं मिलती । 
न ही प्रगतिवाद से सम्बन्धित सैद्धान्तिक प्रश्‍न, न भाषा का असंयत रूप, न 

गीतका रयुक्त स्वर और न राजनीति में विरोधी दल को ललकार । 

अनित्य द्रव्य द्वारा ही नित्य की प्राप्ति को सम्मव बता कर अन्त में 
“नवीन? जी ने सत्‌ साहित्य का मानदण्ड स्थिर किया है कि जो साहित्य मानव 
को उच्चतर सुन्दरतर अधिक समर्थ बनाए. वही सत्‌ है । 


कविताओं का अध्ययन 


इस संग्रह में लगभग छः प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं । पहिली वे 
जिनमें मानववादी अथवा कहीं-कहीं व्यक्तिवादी स्वर है, दूसरी वे जो या तो 
शुद्ध प्रार्थनापारक हे या जिन पर दाशंनिकता एवं रहस्यात्मकता का प्रभाव 
है, तीसरी वे जो विशुद्ध प्रेमपरक है, चौथी वे सौन्दर्यपरक कवितायें हैं जिनमें 
सौन्दर्य-चित्र प्रस्तुत किये गये हैं, पाँचवी वैयक्तिक कवितायें और छठी वे जो 
प्रकृति-वर्णान से पूणं हैं । 

एक बात जिसे विभिन्न आलोचकों ने बार-बार कहा है, बहुत ही स्पष्ट 


है कि राष्ट्रीय कविताओं के जिस रूप के दर्शन पाठक को 'कुकुम' में होते 


श्री प्रकाशचन्द्र गुस--“साहित्प धारा”, पृष्ठ १६३-६४ 
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हैं और जो रूप उन्हें आकर्षित करता है वह 'कुकुम' के पश्चात्‌ किसी भी 
कृति में देखने को नहीं मिलता । 
मानवतावादी रचनाओं में 'ढरक बहो मेरे रस निभर', “सजल नेह-घन 

भीर रहे', 'अस्थिर बने रहो तुम तारे' जेसी रचनाए हैं । जग-जीवन मरुस्थल 
बन गया है, मन्वन्तरो से जीवन-सिकता-करा प्यासे हैं लोचन प्यासे हैं, कण्ठ 
शुष्क, जीह रस-हीन है, प्राण रुद्ध और हृदय-मन सन्तप्त है । ऐसी मानव के 
जीवन की स्थिति है । अतः वह अपने जीवन-निर्भर को ढरक बहने को कहता 
है। जीवन में प्यास ही प्यास है और अहंकार है, संकुचित सीमा-अन्तर 
और इस सबको मैटने की रीत क्या है ? वह देखिए-- 


"'ग्राज शिजनी श्रात्मर्पण की चढ़ जाए जीवन-भ्रजगव पर, 

उध्वं-लक्ष्य-भेदन हित छूटे बलिदानों के नित नव नव शर, 

ऋतुमय भ्रमृत-कुम्भ बिध जाए, जब हो इन बाणों की सरसर, 

शत सहस्त्र मधु-रस घाराये बरस उठें सहसा झर झर झर, 

हों शबलित वसुधा-श्रलम्बुषा मुदमय नृत्य कर उठे, भर भर, 

इस सुखे भ्रग-जग मरुथल में ढरक बहो मेरे रस निकर ।” 
(2२5) 
जीवन रूपी शम्भु धनुष पर आत्मार्पण की प्रत्यंचा चढे, बलिदानों के 
शर ऊर्ध्व-लक्ष्य-भेदन हेतु नित्य छोड़े जाए, इन शरों से यज्ञमय श्रमृत-कुम्भ 
बिध जाए और उसका मधु रस शत सहस्त्र धाराओं बरस पड़े, झर झर झर । 

तब यह वसुधा-अप्सरा जलसिचित हो, मगन मन थर थर नाच उठेगी । 
इसी प्रकार की कल्पना 'सजल नेह घन भीर रहे' में है । जगत के मन- 
अम्बर में नेह समा जाये, करुणा बिजली की रेखा सी स्थान बना ले, सदा प्रेम- 
घन-फुहियाँ बरसे, प्रमुदित हो स्नेहसिचित जन दिशा-दिशा मे विचरण करें, 
दिशायें हरी-भरी हों, धरती माँ हुलसे, फूले, जगत के उपवन में स्नेह-कोकिला 
डाली-डाली पर कुहुक उठे, तुङ्ग बुद्धिभूधर से रस के भरने फूट चलें, बुद्धि 
के उच्च शैल से निकली प्रेम सुरधुनी जग में वत्सलता भर दे, निज-पर का 
आभास मिट जाए, संघर्षण मिटे और मानव के हृदय में मानव के प्रति सह- 
अनुभव की पीर बस जाए । फिर इस सबके ऊपर--- र 


“इतनी विस्तृत इतनी चौड़ी हो इस मानव को छाती 
जिसे निरख कर स्वयं सूजन भी कहे, लखो मेरी थाती 


मानव का यह क्षुद्र घरोंदा जग का प्रांगण बन जाए, 
यों सीमा में तिस्‍्सीमा का _ 
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रहे न रण-सज्जा, न दुर्ग हों श्रो' कहीं न प्राचीर रहें, 
जग के नील गगन में निशि-दिन सजल नेह-घन-मीर रहें ।” 
--(१० ४५) 
ससीम में निस्सीम को समाविष्ट कर देने की चेष्टा कितनी मधुर लगती है। 
मानव-जीवन में अगणित कठिनाइयाँ हैं । भंका हैं, तूफान हैं, किन्तु उसे 
इन सबके समक्ष झुकना नहीं है । 'अस्थिर बने रहो तुम तारे' इसी प्रकार का 
साहस-प्रदायक गीत है । मानव मन को चहुँ ओर अंधियारी देखकर अकुलाना, 
उरभना और लरजना नहीं चाहिए । यह भयानक अन्धकार स्थायी नहीं है । 
आशा बाँधो और भैरव के मंगल स्वत गाओ । ज्योतिर्मय शंख-घ्वनि जय जय कह 
चुकी है, विभा दूर से श्यामा के तम-पट से छन-छनकर आ रही है । अब प्रकाश- 
मय मंगल क्षणा दूर नहीं हैं और फिर यह अंधकार-प्रकाश का युद्ध तो सदा 
होता ही रहता है । आज तिमिर है तो कल प्रकाश विजयी बन आयेगा-- 
“फिर श्राएगी ऊषा हँसती, फिर होगा विहाग चिर सुन्दर, 
फिर से नव भैरवी छिडेगो फिर होगी पंखों को फर फर ।--(प० ११३) 
प्रार्थना-परक गीतों में दार्शनिक चिन्तन की छाया है किन्तु यह दार्शनिकता 
अत्यन्त ही स्पष्ट है, कहीं भी दुरूह नहीं है जैसी कि छायावादी कवियों में 
पाई जाती है । 'साजन लेंगे जोग री, में प्रवृत्ति-निवृत्ति की व्यंजना है । यह 
व्यंजन! प्रतीकात्मक ढंग की होते हुए भी सरस और सरल बन पड़ी है । 
जीवन उस अलख शक्ति ने प्रदान किया और वह अन्तर्यामी हृदय को 
बेदना को जानता भी है । उसने ही आग दी, आग की चाह दी । उसी ने भव- 
बन्धनों में हमें कस दिया और वही अब खींचता-तानता है । एक बेबस विद्रोह 
भरी पुकार देखिए 
“मृत्तिका के पात्र में है भड़क उद्ठी भ्रमित ज्वाला, 
यह नहीं है होलिका प्रिय, यह नहीं है दीपमाला, 
जल उठा हूँ मैं स्वयं, है मम चिता का यह उजाला, 
मुस्कुराते हो ? इसे क्या खेल ही ग्रनुमानते हो ? 
प्राणा, भ्रन्तर्यामिनी सम वेदना तुम जानते हो ।”--(पृ० १०५) 
“ब्विथा या हिय की बरनि न जात”--प्रार्यनापरक वेदान्ती स्वर लिए एक 
गीत है जो ब्रजभाषा में लिखा गया है । इसे पढ़ते में ऐसा प्रतीत होने लगता 


है जैसे हम किसी भक्त कवि के विनय के पद पढ़ रहें हों जिनमें जीव की शक्ति- 


हीनता, तथा संसार की माया-प्रचंडता का दिग्दर्शन कराया गया हो और फिर 
परमात्मा की दया-हष्टि की याचना की गई हो । देखिए जीवन की जगत में 
बया स्थिति हो गई है-- ` छड 12, 


दरार 
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“वति अज्ञे य, प्रबेध तिमिर घन छाइ रह यो चहुँ प्रोर, 
उडत उड़त मन-पंछी थाक्यो मिल्यो न निशि को छोर, 
हिय छायो घनघोर श्रॅथेरो, कंपत प्राण की डोर, 
कछु नहि समुझि परत श्रब कितनी श्रौर बचि रही रात ।”--(प११०६ ) 
मन-पंछी दरस-परस चाहता है और चाहता है कि-- 
“ऐसेई खिल उठो हिये में ,जिमि सर में जल-जात, 
. बिहँसत, मुकुलित, लहरि-विकम्पित, हिलत-डुलत, इतिरात, 
रीभौ तुम्हीं, न निरखौ मो तन, मेरी कौन बिसात ।" 
क्यों ? इसलिए कि--- 
“मैं नवीन ह्व चल्यो पुरातन, शिथिल ह्व चले गात।'--(पुष्ठ १०८) 
“प्रियतम तव अङ्ग राग” नामक कविता में जीवन के शाश्‍वत प्रइनों को 
कितनी मामिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है :-- 
“'शब्द-स्पशे-रूप-गन्ध-रस-वश हे क्या जीवन ? 
संवेदन पुज रूप हैं क्या हम सब जग-जन ? 
श्रमल पझतीन्द्रियता है क्या केवल भ्रम साजन ? 
ग्रपनी सेस्ट्रियता क्या मनुज सकेगा न त्याग ?”--(पृष्ठ १०) 

- इस संग्रह में भी 'अपलक' की भाँति प्रेमपरक कविताओं का ही बाहुल्य है । 
और विशेषता भी वही है कि यद्यपि प्रेम के बहुत से अंगों को कबिता का विषय 
बनाया है किन्तु विरह के गीत ही अधिक गाये हैं जिनमें बीते दिनों की मधुरता 
और मिलन के क्षणो के आल्हाद का स्मरण किया गया है। इसका कारणा 
प्रभाकर माचवे के शब्दों में यह है कि--“उनकी कविताओं का अधिकांश 
कारागृह जीवन में लिला गया है। अत: उनमें स्मृति तत्व का आधिक्य 
स्वाभाविक है ।” रस-राज श्टङ्गार के दोनों पक्षों; संयोग और विथोग के दर्शन 
उनके गीतों में होते हैं किन्तु संयोग बहुत कम है और जो है वह मानसिक है । 

“हिडोला' नामक एक कविता है जिसमें प्रिय का मधुर आह्वान है । बीते 
दिनों की मधुर स्मृति भी है और भविष्य में रमण की भावना भी है। आज 
कूला सूना है । वही कूला सूना है जिस पर कभी प्रेमी और प्रिय साथ-साथ पेंग 
चढ़ाते थे । अतः सूना कूला देखकर प्रेमी के हृदय में छाले पड़ रहे हैं । उन्हीं 

< फफोलों को सुहरा देने की याचना के साथ ही साथ याचना है कि-- : 
` आत कपा दो इस भूले को रसिक रज्जु की फाँसी 
. ` स्ञेरौ उत्कण्ठा को सुन्दरि डालो गलबहियाँ सो। 
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जाने कब प्रिय ने आने की प्रतिज्ञा की थी और प्रेमी अपलक बाट जोह 
रहा था कितु साँझ हो गई और प्रिय नहीं आया, उसकी प्रतिज्ञा भंग हो गई । 
वह बुला रहा है कि आजाओ मैंने अपने शून्य-भवन में दीपक बाती सजग सेंजो 
रखी है । कितनी कातर पुकार है प्रेमी की-- 
“क्यों न आज तुम लिए लकुटिया कोच गू धते आग्नो ? 
क्यों न चरणा-प्रक्षालन हित मम हग-कारी ढुलकाओं ? 
पंथ पंकमय सही किन्तु मत श्राने में श्रलसाओ, 
तनिक देर को तो श्राकर मम शून्य-सदन हुलसाग्रो । 
और यदि प्रिय आ जाय तो फिर किसी का कहीं का डर न रह जाय 
“यदि श्रा जाश्रो तो मिट जाए खटका श्रबका तबका ।” --(पृष्ठ ५६) 
और इसी दशा में प्रेमी को प्रिय की बातें, उसकी छवि, उसका रूप-रंग 
याद आता है । उसे प्रिय के नेत्र याद आए 
“चमके तव अ्ररुण-करुण नयन स्मरणा-श्रम्बर में, 
विकल, विमल, सजल, कमल विलसे सम मन-सर में 1” 
किन्तु सारे आह्वान विफल हो गए, टेर व्यर्थे गई, दिक्‌ काल सब सूने हो 
गए, बाट जोहते नेत्र पथरा गए, हिय उसके बिता अहरह हहराने लगा । उसे 
यह स्वाभाविक भाव जागा कि प्रिय प्रतिज्ञा करके भी नहीं आया, कहीं वह 
किन्हीं अन्य भुज-पाशों में बँध कर तो नहीं रह गया ? और अगर ऐसा हो भी 
गया होगा तो भौ प्रेमी की अनन्यता देखिए-- 
“सरजी राउर की पर ग्रब भी इन इवासों में, 
करती है नाम-स्मरण यह मम रसना-इन्द्रिय । -- (पृष्ठ ११५) 
किन्तु कितना ही कुछ हो, प्रतिपक्षियों के प्रति क्रोध तो उमड़ता ही है। 
स्वाभाविक मानवीय ईर्ष्या-भाव अथवा प्रतिदवन्द्रिता का भाव जब उमड़ा तो 


प्रेमी चीख उठता है-- 
“मेरे प्रतिपक्षी जो, साजन की चाह जिल्हें,- 
वे क्यों मम निधि लूटे ? क्‍यों मम सौभाग्य छिने ? 
लूटा यों मम सुहाग, रंच न क्या दरद इन्हें ? 
कुछ तो यों सोचते कि में हूँ नित बन्दी; प्रिय ।"-(वृष्ठ ११६) 
किन्तु उन प्रतिपक्षियों पर क्या बस ? तो प्रेमी प्रिय से कह उठा-- 
“निज को यों लुटवा के मुझको यों लुटवाया, 
` चरणाश्रित जन को यों चरणों से छुटवाया, 
बोलो यह तया चोर क्या ऐसी निधि लाया ?”-- (पृष्ठ ११७) 
` झर जब दुख की बाढ़ आई, कहीं ओर-छोर नहीं मिला, सब ओर से | 
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निष्ठुरता हाथ लगी तो वह विस्मृति रानी को पुकार उठा ताकि वह आकर इन 
सभी स्मरणों को सुला दे और यदि ये स्मरणा सो न सके तो-- 
“यदि न सुला तू सकी किसी विधि ये संस्मरण सलौने,-- 
तो चिनगारियाँ फेल जाएँगी घर के कोने कोने, 
श्राग लगा लेंगे पलने में ये भ्रति चंचल छोने ।” -- (पष्ठ ८६ ) 
ये स्मरण छोने ही प्रिय की सुघड़ता, उसकी मदमाती आँखें, प्रिय को बताते 
, हैं । अब प्रिय से सहा नहीं जाता । प्रिय को आकर अपने प्रेमी का इनसे पिण्ड 
छुड़ाना होगा । दूसरी ओर यह कोयलिया कूक-कूक कर हृदय में टीस उठाती 
है । इसके कूकने से प्रेमी के हृदय की चिनगारी चेत उठती है । इस कोयल में 
और विरही प्रेमी में बड़ा अन्तर है कोयल विरही की गति क्या जाने ? पर 
उसे चुप होना ही होगा क्योंकि 
“कुऊ कुऊ के बेन सुनाकर क्यों भर रही निदाघ हिये सखि ? 
मैं तो हूँ वेशवानर-पांयी में बेठा हुँ प्राग पिये सखि, 
हरित कुज में छिपकर तूने ये ग्रंगारे ग्रौर दिये सखि, 
श्राग लगा, अब बहा रहो तू झोके ल्‌ के, कोयलिया सखि, 
तू मत कूके कोयलिया सखि ।” - (पृष्ठ १२४) 
इधर वर्षा ऋतु आगई । वियोगी सोचता है कि इधर जो घन-गन आए 
हैं, उधर भी आण होंगें, इधर रोमांच लाए हैं, उधर भी पुलक लाए होंगे, मैं 
जिनसे भींग रहा हूँ, उन्हीं से वे भी भींग रहे होंगे । क्या मधुर कल्पना है ! 
उसे बीते दिनों की स्मृति आती है जब घटा छाई थी और प्रिय ने हँस-हँसकर 
नवरस-फुहियाँ बरसाई थीं । दोनों बैठे बादलों के दल देख रहे थे, दोनों के 
भ्रन्तस्तल पल-पल में सिहर-सिहर उठते थे । और आज- आज इन मगन 
बादलों को देख उसकी आँखें भर जाती हैं और वियोगी बन्दी कह उठता है-- 
“इक बन्दी के लिए कहो तो क्या बरसात गई क्या श्राई ? 
सेरी क्या श्रा्रा, चित्रा यह, प्रिय मेरी क्या शरद-जुन्हाई ? 
क्या हेमन्त शिशिर ऋतु मेरी ? मेरी कौन बसन्त निकाई ? 
खोकर सब ऋतु-ज्ञान चला हूँ में तो श्राज स्वयं को खोने ।”'- (पृष्ठ ७) 
अब तो उसकी एक ही साध रह गई है कि-- 
“केवल यह कि तुम्हें बिठला कर सम्मुख, मे निज गोत सुनाऊ' ।” 
कभी जब श्रसमय बादल थिर आते हैं तो परिरम्भण की चाह और बढ 
जाती है । फागुन के महिने में सावन जैसे बादल छाए हैं और वियोगी प्रेमी को 
लगा कि ये उपल बरसाने आए हैं। उसे इन पर क्रोध और भु'झलाहूट भई 
और वह चिल्ला उठा-- | क ता 
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“क्यों न श्राग लग जाए अब इन निरगुन फागुन के घन-गन में ?”-(पृ०२४) 
त्यौहार आते हैं और विरह-तप्त प्रेमी को पिछले त्यौहारों की स्मृतिसजीव 
हो उठती है । प्रेमी कह उठता है कि-- 
“काल चक्र पर चढ़ ग्राते हैं ये त्यौहार श्रनेक, 
क्या नक्षत्र दुःख देने को चलते हैं निज चाल? 
धन्य यह चलन-कलन विकराल ॥/--(पृ० २२) 
वैयक्तिक कविताओं १, वही मनमौजीपन, वही मस्ती, और वही “आई 
मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक” वाली स्थिति देखने को मिलती है । इस 
प्रकार की प्रतिनिधि रचनाएँ इस संग्रह में-'जोगी','हम अनिकेतन','मेरा मन, 
“हिय में सदा चाँदनी आई? आदि हैं । 'जोगी' अलमस्ती का चित्र है । बरसों से 
अलख जगाया जा रहा है कि कभी तो प्रिय झरोसे से भाक दे । यह जोगी, 
जोगी अवश्य है किन्तु अलमस्त जोगी है, दान नहीं लेता, भीख नहीं माँगता । 
वह तो प्रियतम के द्वार पर स्वयं अपना हृदय दान करने आया है-- 
“हुम हैं ्रलमस्ताने जोगी, हम क्यों मांगं भीख ? 
ग्रो लजवन्ती, ले लो ग्राए देने हम हिय-दान ।”--(पु० ४७) 
और जोगी जो ठहरे, जहाँ शान्ति ।मली, वहीं डेरा डाल दिया-- 
“ग्ब तो यह विश्वास जम गया कि बस यहीं है शान्ति, 
यहीं तुम्हारे द्वारे हैं, इस जीवन का कल्याण 1 --(पृ० ४८) 
इसी प्रकार 'हम अतिकेतन' गोत है। यह भी उनका बड़ा प्रसिद्ध गीत 
है । इसमें उनकी मस्ती का, उनके फक्कड़पन का खूब खुला चित्र है । 'हमतो 
रमते राम, हमारा क्या घर ? क्या दर ? केसा वेतन ?' जीवन का बहुत 
बड़ा भाग ऐसे ही कट गया है, अब थोड़े से के लिए क्यों तकलीफ उठाई जाय ? 
यही फकीराना ठाठ अच्छा है । इस फकीराना ठाठ का कारणा भी है। बहू 
कहता है कि महल-मोंपड़े, हास-विलास, संग्रह-विग्रह, सभी कुछ हमने देखे हैं 
किन्तु 'जँचे नहीं कुछ अपने लेखे । ' और यह एक बहुत बड़ी बात इस दर-दर्‌ 
भटकने में सीखी है कि 
“हमने देखा सदन बने हैं, 
लोगों का भ्रपनापन लेकर ।” 
इसीलिए यह मस्ती ही अच्छी है । लेकिन इस फकीराना ठाठ में और इस 
अनिकेतन भलमस्त स्वभाव में याचक का भावकहीं नहीं है । वह तो स्वयं 
दाती है--- 
“हहुरे अगर किसी के दर पर, 


कुछ शरमाकर, कुछ सकुचा कर, 
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तो दरबान कह उठा- बाबा 

आगे जा देखो कोई घर । 

हम दाता बन कर विचरे, पर हमें भिक्ष, समझे जग के जन, 
हम भ्रनिकेतन, हम श्रनिकेतन ।”---(पृ० १२६) 
पर अलमस्ती भी कभी-कभी दूर भाग जाती है। जगत की ये विकराल 
परिस्थितियाँ, माया मोह के बंधन उस पर छा जाते हैं और 'अनिकेतन' भी 
जिन्हें किसी बात की चिन्ता नहीं होती, चिन्ताग्रस्त हो जाते हैं और कहने लगते 


“चार दिन को चांदनी थो, फिर ग्रंघेरी रात है श्रब ।” 
और निराशा की अतिशयता में शिथिल गात गा उठते हैं-- 
“में भ्रेघिरे देश का हूँ चिर प्रवासी सतत . चिन्तित, 
हृदय विभ्रम जनित व्याकुल अश्र्‌ से मम पंथ सिचित, 
जो प्रकाश-विकास, श्रो नव रश्मि हास-विलास रंजित, 


मत चमकना श्रब, निराश्रित हुँ, शिथिल से गात हैं सब | 
TSA) 


जीबन में यहाँ से वहाँ तक अंधियारा है, दुःख है, निराशा है, एकाकीपन . 


है । किन्तु फिर भी कवि हारता नहीं । वह इस अँधियारे में भी प्रकाश की 
किरण पाता है । वह सोचता है-- 
“तम-श्रणांव में ही होता है क्या चेतन का प्रथम विकास ? 
कया तम श्रावरणावृत होकर तुम श्राम्रोगे मेरे पास ? 
कया घनघोर तिमिर में ही तुम हुलस करोगे रास-विलास ? 
और वास्तव में यदि ऐसा है तो फिर 
. में समका, यह तम है मेरे नव-जीवन का उप-उदुघात ।'” (पृष्ठ ७६) 
. “साकी नामक कविता में मस्ती का अजीब वातावरण है जिसमें कवि 
समस्त संसार को डुबा देता चाहता है। ये पीने वाले भी अजीब हैं, साधारण 
महीं 
“बड़े विकट हस पीते वाले, 
तेरे गृह ग्राए मतवाले, . 
. इसमें क्या संकोच, लाज क्या ? 
भर भर ला प्याले पर प्याले, .. 
हमसे बेढब प्यासो से पड़ गया श्राज तेरा पाला । 





(इक र) 
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ज्ञान-ध्यान-पुजा-पोथी के, 
फट जाने दे वक नहो में । 
ऐसी पिला कि विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला ।'-(पृ० २५) 
वे ऐसे पीने वाले हैं जिनकी ध्यास कूजे दो कूजे में नहीं बुझती । वे अविरल 
धार चाहते हैं, जिसमें-- 
“मन भर जाये, जिया उतरावे, 
डूबे जग सारा का सारा ॥"--(पृ० २५) 
*रुन-भुन-भुन' कविता में बाल-सौन्दर्य के मनोहारी चित्र हैं । इन चित्रों 
पर कल्पना का आरोप है । सारी कविता में वात्सल्य की मधुर झाँकी है :-- 
“मेरे लालन को पांजतियाँ, 
झुनुक रहीं मेरे श्रांगतियाँ, 
ग्रौचक श्राकर धीरे-धीरे, 
सुन ले तू मेरी साजनियां । 
ना जातू केसे पाया है? यह धन, श्री पड़ोसिन सुन ।--(पृष्ठ ६७) 
सुन्दरता के स्फुट चित्र इसी प्रकार की विविध रचनाओं में मिलते हैं। 
प्रेमपरक कविताओं . की आधार-भूमि में सौन्दर्य ही स्थित है ॥ शङ्कार की 
कविताओं में, रति के भाव-चित्रण में नवीन' जी जहाँ भी माँसल अभिव्यक्ति 
प्रस्तुत करते हैं, वहीं सौन्दर्ये छिटक कर बिखर जाता है । 
प्रकृति वर्णन से युक्त कविताओं में 'माघ-मेघ', 'आई यह अरुणा सुकुमारी' 
आदि ऐसी कविताएँ हैं जिनमें प्रकृति का स्वतन्त्र चित्रण है । 'माघ-मेघ' का 
एक चित्र देखिए - 
“तडित विद्यूत छटा कटकटाती चली, 
कंप रही गगन वक्षस्थली री, 
जग गई विगत पावस व्यथा की निशा, 
मेघ मल्लार स्वर गा गए री ।” 
इसी प्रकारं आई यह अरुणा सुकुमारी में प्रभात बेला का अनेकाँगी 
चित्रण है । किंन्तु अधिकतर प्रकृति उद्दीपन के रूप में ही प्रयोग में लाई गई 
है । संयोग में सुखद और वियोग में दुख देने वाली यही प्रकृति है । प्राणधन 
यह मदमत्त बयार' वियोगावस्था की रचना है । 


भाषा-शेली 


इस संग्रह की रचनाओं में [ भी भाषा-शैली का वही रूप है जो कि "कु कुम' 
और 'अपलक' में । खड़ी बोली पर ब्रज भाषाकी छाप है, अन्य देशी और 


Tt 
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विदेशी शब्दों का निस्संकोच प्रयोग है । दो-एक रचनाए शुद्ध ब्रजभाषा की हैं । 
अटपटे प्रयोग, अप्रचलित शब्दो के प्रयोग, और अनगढ़ पद-विन्यास इस संग्रह 
के गीतों में भी उसी मात्रा में पाया जाता है किन्तु इस सबके होते हुए भी गीत 
का माधुयं, और गीत की एकता कहीं खंडित नही होती । दो-चार स्थल ऐसे 
अवश्य हैं जहाँ मात्रा-दोष अथवा च्युत-संस्कृति दोष मिल जाएँ, पर गीतों का 
स्वाभाविक सरल प्रवाह यहाँ से वहाँ तक स्थिर रूप में मिलता हे 


क्वासि (१९५२) 


'नवीन' जी की रचनाओं का चौथा संग्रह 'क्वासि' के नाम से सन्‌ १९५२ 
में प्रकाशित हुआ । 'क्वासि' का अर्थ होता है--“कौन हो तुम ?” यह संस्कत | 
का शब्द हे । यह शब्द 'नवीन? जी को अतिशय प्रिय है । 'क्वासि' शब्द का 
प्रयोग उन्होंने अनेक स्थानों पर विभिन्न रचनाओं में किया है । 'ऊम्मिला' । 
काव्य में भी यह शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है । इस संग्रह मे इस नाम से एक 
स्वतन्त्र कविता उपस्थित है और इस संग्रह का तो नामकरण ही इसी शब्द पर 
हुआ है । इस शब्द के इतने अधिक प्रयोग सिद्ध करते हैं कि यह शब्द उन्हे 
प्रिय है। इस शब्द के इतने अधिक प्रयोग सिद्ध करते हैं कि यह शब्द उन्हें प्रिय | 
है । प्रिय होने का कारण भी है । वे भारतीय संस्कृति के उपासक हैं ।“रश्मि- | 
रेखा' की भूमिका में 'तवीन' जी ने अप्रत्यक्ष की प्यास और अलख की टोह के | 
लिए जन-जीवन में प्यास जगने-जगाने की बात कही है । 'क्वासि' की भूमिका | 

| 
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में तो इस प्यास के विषय में लिखते हुए 'नवीन' जी ने कहा है “***इस देश को 
आत्मैकता प्रदान करने वाली वह प्रणोदना है जिससे प्रेरित होकर नारदीय सूक्त 
के ऋषि की वाणी मुखर हो उठी थी-कुतं आयाता इयं विसृष्ट ?.-.यह्‌ शाश्‍वत 
टोह भाव, यह पुकार, यह टेर- क्वासि--- की यह टेर मेरी*- "यह चटपटी, यह 
लगन, यह उन्मन अकांक्षा--यही है जो भारत की आशा को अनुसंधान-रत किए 
हुए है।'--(पूष्ठ २१) अतः ववासि की यह टोह, यह पिपासा 'नवीन' जी 
में हे और यह वे अन्य पुरुषों में भी जगाना चाहते हैं । यह है कौन जिसे 
पुकारा जा रहा है? जिसके लिए क्वासि-क्वासि की ध्वनि उच्चरित कीजा 
“रही है, वह कौन है ? वह अलख है। किन्तु जैसा कि उनकी रचनाओं से 
: प्रतीत होता है वह॒'अलख' चाहे हो पर है साकार । देखिए वे पक्के 
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हम नहीं कच्चे खिलाड़ी ले चुके हम स्नेह-दीक्षा, 
यह तुम्हारी टोह, साजन, जागरण-सन्देश लाई ।” 
17१० ११८) 
'नवीन' जी आस्तिक हुँ, बे जिस साजन को पाना चाहते हैं, उसे स्नेह- 
मार्गे द्वारा पाना चाहते हैं, अतः अवश्य ही उनका साजन निराकार नहीं, साकार 
है। और जिसके लिए यह क्वामि की टेर लगाई जा रही है बह साकार 
ब्रह्म है । 
भूमिका भाग 


इस पुस्तक में लगभग २५ पृप्ठों की एक लम्बी विशद, व्याख्यापूणं भूमिका 
हैं “क्वासि की यह टेर मेरी” नाम से । इस भूमिका में प्रगतिवाद संबंधी व्या- 
ख्या हे । मावस और फूयोरबाख के सूत्रों की उन्होंने विवेचना की है । अन्ततः 
निष्कर्ष निकाला है कि “हमें दुख है कि ऋषि कार्ल मार्क्स और प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ शिरोमणि फ्रडरिक एंगेल्स ने इस प्रकार की जड़तापूर्ण स्थापना को 
स्वीकृत करके अपने दर्शन तत्व को गतिशुन्य एवं प्रतिक्रियावादी बना दिया है । 
इस प्रकार उन्होंने मानव प्रगति को रोक दिया है ।”--(पुष्ठ १३) 

आज की चल रही आलोचना पद्धति की आलोचना भी इसी प्रकार 
कड़े शब्दों में करते हुए 'नवीन' जी ने साहित्य-सृष्टा के आवश्यक गुण 
गिनाए हैं और आलोचना के समय इन्हें तथा उस देश के गुणा-विशेष को ध्यान 
में रखना भनिवार्य बताया है । 


कविताओं का अध्ययन 


इस पुस्तक में सन्‌ १६३० से लेकर सन्‌ १६४९ तक की विभिन्न पचपन 
रचनाएं संगृहीत हैं। इन रचनाओं में मानववादी, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक, 
्रार्थनापरक, प्रेम और सौदन्यं-परक, तथा वैयक्तिक कविताए हैं । राष्ट्रीयता 
का स्वर लिए अथवा प्रक्ृति-वर्णुंन वाली कोई रचना इस संग्रह में नहीं है। 
प्रकृति-वरणंन की रचनाओं से अभिप्राय उन रचनाओं से है जिनमें प्रकृति का 
स्वतन्त्र रूप से चित्रण किया गया हो । 'तवीन' जी ने जहाँ-जहाँ भी प्रकृति का 
वणन किया है, बहीं-वहीं वह या तो आलम्बन या उद्दीपन रूप से आई है या 
किसी भाव-विशिष को प्रकट करने के लिए उसका आसरा लिया गया है जिस 
प्रकार कि “फिर गू जे नव स्वर” वाली कविता में । 

(खोलो ये बन्द द्वार कविता में कवि जो प्रार्थना करता है वह 'मेरे यह 
बन्द द्वार'से आरम्भ अवश्य होती है किन्तु वह केवल अपनी मुक्ति नहीं 
चाहता । वह मानव मात्र की मुक्ति चाहता है । क्योंकि जो उसका अपना 





ऐ [ “नवीन' और उनका काव्य 
स्वभाव है वही मानव मात्र का स्वभाव है अतः उसकी प्रार्थना समष्टि में मुक्ति 
का संचार करने की विनय करने लगती है-- 
“आज तुम्हें मानव को कुछ उन्नत करना है, 
उसका यह श्रहंकार तुम्हें विनत करना है । 
उसका श्रज्ञान मोह भ्राज तुम्हें हरना है। 
ग्रन्यया न होगा यह सानव सच्चिदाकार । 
खोलो ये बन्द द्वार ।--(पृ० ८६-७) 
मानव ने स्वयं ही अपने को उलभा लिया है । उसकी वाणी के अर्थभेद 
भिन्न-भिन्न हैं और जीवन अश्र्‌ -स्वेद-रक्त विलन्त । वह कैसा है-- 
“आज बना है मानव निरवलम्ब, भ्रनिकेतन, 
आज निराश्रित से हैं सब जग-जन-गरा के मन, 
विजय मत्त जड़ता है, पराभूत है चेतन, 
परबशता की मानव हग में परछाई है ।'--(प० ५३-५४) 
जीवन का ऐसा उलभा हुआ ताना हो गया है कि जडता जीत गई है 
और चेतना पराजित हो गई है और इसीलिए-- 
“राज भ्रनिश्चितताए' सभी ग्रोर छाई हैं, 
भावी की चिन्ताए सम्मुख सब श्राई हैं ।”--(पृ० ५४) 
इसीलिए वह प्रार्थना करता है कि “खोलो ये बन्द द्वार । बन्द द्वारो के 
खुलने पर ही मुक्ति सम्भव है। यान बस इतना रहे, हो ऊध्वंगामी मनुज- 
जीवन ?' 
` दा्शनिकतो एवं रहस्यात्मकता उनकी प्रार्थनापरक रचनाओं में मिलती है 
'किन्तु चाहे दार्शनिकता हो चाहे रहस्यात्मकता, उसमें कहीं कोई दुरूहता नहीं 
- “मिलती । यदि रहस्यात्मक प्रश्न हैं तो मानव के शाश्वत प्रश्‍न हैं जो युग-थुगों 
` ` से चले आ रहे हैं। दारशनिकता है तो उसमें गूढ़ तात्विक विवेचना नहीं, सरल 
निष्कर्ष हैं । संग्रह में सर्वप्रथम रचना है-कब मिलेंगे प्रुवचरण वे ?' ये चरणा, 
. अशरणशरण के हैं, ईश्वर के हैं जिनमें बैठकर भक्त अपनी सारी दुविधाओं 





सारे सांसारिक दुखों, भौतिक कष्टों से परे हो जाए । जीवन यहाँ के भौतिक 








कॉव्य-विवेचन | | &१ 


अब जब वह थक गया, ढूँढ़ने पर भी जब आश्रय उसे नहीं मिला तो 
उसने प्राथना की--- 
“कॅप रही हे ज्योति, श्रब तो तुम इसे कर दो श्रनिगित, 
तव निवातस्थान में ग्रब लौ लगे इसकी ग्रशंकित, 
सजन ज्योतिमंय, करो निज पु ज में इसको सुसंचित ।--(पृ० २) 
हे ज्योतिमय, इस भटके जीव को अब अपने पुज में समाहित कर लो । 
यह भक्त की प्रार्थना है । इस सीधी-सादी प्रार्थना में यदि दार्शनिकता ढूढ़ी भी 
जाय तो स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि जीव ब्रह्मांश है, उससे बिछुड़ कर संसार 
में दुःख पाता है अतः उसी में पुनः अपना निलय चाहता है । क्वासि' नामक 
कविता में भी आस्तिक भक्त 'नास्मि' की गूँज, आकाशवाणी से डर नहीं जाता, 
वह कच्चा खिलाड़ी नहीं, वह भी कहता है-- 
“ढूढ लुगा, साँझ के पहिले, श्रवश अपना कन्हाई । --(पृ० ११९ ) 
गगन की अगणित तारकावलियों को निरख कर उस श्रलख ब्रह्म के प्रति 
श्रद्धायुत विनत भाव जागता है और जब भक्त स्वयं को देखता है तो 
अंधकार की कोठरी में बन्द पाता है । वह उस परमात्मा से प्रकाश की याचना 
करता है, किन्तु इस याचना की भव्यता पर जरा इष्टि डालिए 
“सन मगन होना, सजन, उस छिन कि जब नव दीप बनकर, 
सें लुटाऊगा जगत को तव रुचिर ग्रालोक मन-हर, 
ज्योति का संदेश लेकर में फिरू गा नित्य घर-घर । 
मृत्तिका के पात्र में ्रब तुम भरो निज रूप-ज्वाला ।'-(पृ० ४२) 
इस भक्त के सामने जन-सेवा की भावना स्पष्ट है । वह नहीं चाहता कि 
उसका परमात्मा ही सबका उद्धार कर दे । वह चाहता है कि उसका परमात्मा 
उसे शक्ति दे और जिससे वह फिर ज्योति का सन्देश जन-जन में फला दे। 
सरले दार्शनिकता “उड्डीयमान्‌?” कविता में पंछी के प्रतीक से देख लीजिए। 
पंछी सतत उड़ रहा है, दिशाश्रम हो गया है, प्राणा विकल हैं, अश्वत्थ डाल पर 
जो उसका निवास है उसे ढूँढ रहा है, पथ अन्त-हीन है, दूर देश है, अज्ञात डगर 
है, किन्तु वह रुकेगा नहीं चाहे कुछ हो, चाहे श्वास क्षुब्ध हो जाए, चन्चु रुद्ध हो 
जाए किन्तु शुद्ध लगन की प्राप्ति के लिए डैनो को फॅलाकर उड़ता ही जायगा-- 
''उड्ना है, उडना हैं 
पीतम दिशि मुड्ना है, 
योग नहीं, केवल हो पिय-पद सें प्रणत भाल ।'--(वु० ३०) 
उन चरणों तक पहुँचने की अमिट लालसा है और यह 'जीबन-नद' अपार 
है जिसमें विशद पाट, तीब्रधार, गहन भेंवर और दूर पार है। इस कच्चे घट 








६१ | | 'नवीन' और उनका कोंव्ये 
को इसमें डालकर परमात्मा ने अच्छा नहीं किया । यहाँ तो तरणा की, मरण 
की भीति है क्योंकि घट कच्चा है अतः-- 
“भेज भ्रग्नि पुज करो पक्का रस-भाजन तुम, 
छूट जाए जिससे यह मरणा तरण भीति रार ।”--(पृ० ७) 
'बिदेह' कविता तो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसी कि कबीर की 'घुँघट 
के पट खोल, री तोहे पिया मिलेंगे ।' 'विदेह' की प्रथम पंक्तियाँ देखिए 
“चल उतार श्रंग-बस्तर ग्राली, तू क्षण भर में होगी पिय-सय, 
श्रब केसा वुराव साजन से ? पूर्ण हुआ तेरा क्रय-विक्रय ।” 
| (१०५) 
कहीं ओस का रूप देकर 'नवीन' जी ने यही प्रकट करना चाहा है कि उस 
परमब्रह्म से यह आत्मा वियुक्त हुई और संसार के अनन्ताकाश में या नद में, 
या मायामोह में, या धूप में डूबकर कष्ट को प्राप्त हुई । अब वह उस ब्रह्म से 
पुनमिलन की याचना करती है । “हम तो ओस बिन्दु सम ढरके', “प्रिय मम 
मन आज श्रान्त, 'गान-निरति मम मन खग', आदि इसी प्रकार की रचनाएं हैं । 
बिज उठा आनद्ध लय का' कविता में मृत्यु के आह्वान को, जोकि प्रत्येक मानव 
की अन्तिम मंजिल है, स्वीकार किया है । मृत्यु डरावनी कभी नहीं है । वह तो 
जीवन-जीवन में समता स्थापित कर देती है-- 
“मनुज जीवन में रहे जो स्वर विवादी ग्रौर श्रनसिल, 
उन्हें तंत्रीमय बनाने श्रा गई है मृत्यु झिलमिल, 
स्वनित लयमय, ताल भकत, क्यों न भ्रभिनव स्वन उठे खिल, 
श्राज लहरे तव भ्रमर स्वर मृत्यु तो यांत्रिक क्वणन में ।” 
(पुऽ २१ 
श्रृ्खार रस और उसके भी विप्रलम्भ पक्ष की रचना 'नवीन' जी के काव्य 
में अधिकांश में मिलती है । इस संग्रह में दो तीन चित्र संयोग श्र गार के भी 
हैं। एक चित्र 'मान' का है । नायिका नायक से मान किए बेठी है और नायक 
उसे मना रहा है । प्रकृति मादक है: 
“ग्राज उत्फुल्लित निशा है, 
बिहँसती सो प्रति दिशा हे 
यह घहरती सुरघुनी भी-- 
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नील श्रम्बर में लगे हैं-- 
शुक्र बादल पुज घिरने, 
सद भरी है प्रकृति, तुम हो क्यों विरत सन्यासिनी ग्रब ? 
मान छोड़ों मानिनी भ्रब ।”--(पृ० ६४) 


किन्तु सम्भवतः 'अभिमानिनी' मान भंग करने को इतने पर भी तैयार 
नहा । अतः जीवन को क्षणामेंगुरता, अनिरिचितता को बीच में डाला गया-- 
“बाट जीवन कोन जाने, 
लुप्त होवे किस ठिकाने ? 
किन्तु फिर भी बन रहे हैं 
श्राज श्रपने ही बिगाने ।”- (१० ६५) 

“डोले वालों” नामक कजरी तो बहुत ही प्रसिद्ध है । इस कजरी की मधुः 
रता मन हर लेती हैं । नायिका पिय-मिलन को बेचैन है, अतः डोले वालों से 
शीघ्रता से चलने को कहती है-- 

“डोला लिए चलो तुम झटपट छोड़ो ञ्रटपट चाल रे, 
सजन-भवन पहुँचा दों हमको मन का हाल बिहाल रे ।”-(पृ० ४७) 
बरखा-ऋतु आगई है, सखी-सहेलियाँ ससुराल से वापिस मैके आ रहीं हैं । पर 
इस नायिका की स्थिति ही अजीब है कि लोक-लाज त्याग कर यह इस महिने 
में मॅके से ससुराल जा रही है । इस असमय जाने का कारण वह यह बताती 
है कि 
_ “उनके बिन बरसाती राते कंसे कटे भ्रचूक रे, 
_ पिय की बाँह उसीस न हों तो मिटें न मन की हुक रे ।” 
लेकिन ये डोले वाले चल कितनी धीरे रहे हैं ? दुपहरी ढल गई, साँक आ 
गई, और अभी पथ तो लम्बा ही दीख पड़ रहा है । वह फिर उन डोले वालों 
से अधीर स्वर में जल्दी चलने को कहती है क्‍योंकि वह इन्द्र (जिन्हें जल-वर्षा 
करने वाला देवता माना जाता है ) से कह आई है कि आज रात पानी बर- 
साना-- 
“'ग्राज साँक के पहिले ही तुम पहुँचा दो पिय गेह रे, 
हम कह भराई हैं इनदर से रात पडेगा मेह रे ।” 
(पृष्ठ ४७) 
के में प्रेम तो अमित है किन्तु फिर भी वहाँ द्वत भावना है जो साजन 
के यहाँ नहीं | इसीलिए वह चाहती है कि-- 
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“हृदय-हृदय से प्राण-प्राण से श्राज मिलें भरपूर र, 
पिय-मय-तिय, तिय-मय-पिय हों जब, तब हों संभ्रम दूर र । 
(पृष्ठ ४८) 
किन्तु वियोग की रचनाएँ ही अधिक हैं । कहीं प्रवासी को चलते-चलते 
प्रिय की स्मृति आ जाती है और उसके हृदय में हलचल मच जाती है--(पृष्ठ 
५७) । कहीं हजार आमंत्रण-गीत भेजने पर भी निठुर प्रिय के नहीं आने पर 
उपालम्भ हैं और अपनी दशा पर विचार है-- 
“बरी भी कभी-कभी पा जाते हैं पाती, 
उकसाते हो तुम रज-दीपक की भी बाती, 
फिर प्रिय मेरी तो है नव-कंचन की छाती, 
तब, तव श्रनपेक्षा यह मुभकों ही क्‍यों कुचले । 
दिन पर दिन बीत चले । --(पृष्ठ ३१) 
कहीं उस प्रिय से अपने संबंधों की गणना है-- 
“तुम सेरी मुदु श्रुति, लय, तुम मेरे सजल गान, 
तुम मेरी ताल तरल, तुम मेरी नवल तान, 
तुम मेरी ग्रंक्य वीण, तुम मेरे वीण-क्वान, 
तुम मेरे हो वे स्वर जो गमक उठे हैं ठहर-ठहर ।”--(पृष्ठ ९०) 
कहीं उसके बिना स्मरण-दीप की बाती तिल-तिल कर जलती है (पुष्ठ २९ । 
कहीं स्मरण में ही वे उसके द्वार पर आते हे (पृष्ठ ४२) । और कवि 
फिर तो विरह के ही गात लिखने को कहता है; क्योंकि-- 
“इस भडी में बढ़ गई है शून्यता मम हिय विकल को, 
असहनीया हो गई हैं, सतत धारे' मेघ जल को ।--(पृ० ३) 
वैयक्तिक कविताओं में, इस संग्रह में 'नवीन' जी की मस्ती, अल्हड़ता और 
मनमौजीपन की कोई रचना नहीं है । जो हैं, जीवन उनमें एक. भार-सा प्रतीत 
हो रहा है । वेदना देखिए--- 
श्राज सूखी पत्तियों सा जल उठा है शुष्क जीवन 
आर झुलसा जा रहा है फूस सा सम्पूर्ण तन-मन, 
भर रहे निःइवास सें चिनगारियों के प्रज्वलित कण ।” 


के { RT -+(पू० ६१) 
` अब तक का जीवन भी अकेले ही बीता है और जब कभी जीवन की यह 







टर एक तान भंग हुई है तो जगत ने ताने कसे हैं अतः मौन रहना ही उचित है-- 
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किन्तु हुआ स्वर-भंग सदा ही ताने दिए जगत ने हंस हंस, 
श्रब मत स्वर साधो बैरागी, अब तुम करो मौन श्राराधन ।” 
-- १० ५६) 
और--- 
“बन बन कर मिट गए अनेकों, मेरे मधुमय स्वप्न रंगीले, 
भर-भर कर फिर-फिर सुखे हैं, मेरे लोचन गोले गील ।” 
(790) 
भाषा-शैली 


भाषा का वही अटपटा रूप जो पिछली कृतियों में है, यहाँ भी पाया 
जाता है । वही देशज, विदेशी, अप्रचलित, अप्रसिद्ध शब्दों का मनवाँछित 
प्रयोग, वही तुको के लोभ में या माधुर्य उपजाने के लोभ में शब्दों की मनमानी 
तोड़-फोड़ यहाँ मिलती है । फिर भी गीतों की आत्मा को कहीं ठेस या चोट 
नहीं लगी हे । गीतों का माधुर्य, तारल्य, एकतानता सभी जगह स्थित है। 
कोई कोई गीत जैसे 'डोले वाले' बड़े ही मधुर बन पड़े हैं। विविध छन्दों के 
प्रयोग में लय और तान का संयोग माधुर्य को द्विगुणित कर देता हे । 


वितोबा-स्तवन (१९५४) 


'नवीन' जी की एक पुस्तक 'विनोबा-स्तवन' १६५४ में प्रकाशित हुई । 
जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, वास्तव में यह पुस्तक महायुरुष विनोबा 
की स्तुति स्वरूप उनके यशोगान में लिखी गई है । इसमें ३१ पृष्ठों में ७ कवि- 
. ताएँ संग्रहीत हैं जो सातों विनोबा की स्तुति से या विनोबा जी के यशोगान 
से, या उनके जीवन-चरित की महती झाँकियो को दिखाते हुए उत्तकी महिमा 
के गायन से भरपुर हैं । प्रारम्भ में ११ पृष्ठों की भूमिका है जिसमें भी प्रारम्भ 
से ग्रत्त तक महात्मा विनोबा के विषय में चर्चा है। भूमिका का गद्य और 
पुस्तक में संकलित कविताओं का पद्य--दोनों के द्वारा 'नवींन' जी विनोबा का 
मुक्त कण्ठ से गान गाते हैं और फिर भी अघाते नहीं, तृप्ति नहीं पाते । विनोबा 
जी को नवीन जी ने अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया है । जिस प्रकार 
तुलसी के इष्ट राम थे, उसी प्रकार विनोबा जी 'नवीन” जी के आदश हैँ । 


भुमिका भाग , 6 
भूमिका में नवीन जी ने विनोबा जी को कृतयुगकारी सिद्ध किया है । कृत- 

- युगकारी वह जो सत्‌, द्वापर, त ता--तीनों युगों को सतू-संचररणक्यील कृतयुग 

में परिवर्तित कर दे । बिनोबा जी “नवीन' जी के आराध्य हैं । इनमें संतों 
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की समानधर्मता, शंकराचार्य की दाशनिकता, प्रह्लाद की पीड़ितों और -कृपणों 
के प्रति दिखाई सहानुभूति, सत्‌ सुन्दर शिव और उदात्त प्रवृत्तियों का समावेश, 
वामन भगवान्‌ का पुनर्वेतार, गोरखनाथ के बताए सच्चे गुरु के लक्षण, रामकृष्णा 
परमहंस और गाँधी के वचनामृत की सरलता, गीता में बताए ज्ञान के बीस 
लक्षणों का सम्पूर्ण पूंजीभूत समावेश, विवेकानन्द, रामतीर्थ, केशवचन्द्र सेन, 
रवीन्द्र ठाकुर, भगवानदास, राधाकृष्णन, प्रभूति संतों और विद्वज्जनों के कार्य 
को गतिमान रखने का सक्रिय संकल्प, रामनाम ध्वनि को पीयूष वर्षा, पुरातन 
वेदान्त दर्शन द्वारा अभिनव जीवन-दर्शन का प्रकाशन, परमार्थमुलक विचार 
का प्रसारण आदि सभी कुछ आकर समा गए हैं और यह पुरुष नर से नारायण 
हो गया है। 

कविताओं का अध्ययन 


इस पुस्तक में जितनी भी कविताएं हैं वे सब १ मई १६५३ से लेकर & 
जून १६५३ तक की एक माह नौ दिवस की अवघि में लिखी गई हैं । यदि हम 
इन रचनाओं को कविताएं न कहकर विनोवा जी के प्रति 'नवीन' जी के हृदय 
में बस रही श्रद्धा के अपित पुष्प कहें तो अधिक उचित प्रतीत होगा । एक मास 
के अथक प्रयास द्वारा कवि ने इन सात कमल ओर गुलाब के सुन्दर, सुगन्ध- 
कारी पृष्पों की माला तैयार की है जिसे उसने विनीत भाव से आराध्य के 
चरण-युग्म पर संमपित कर दी । इस माला के निर्माण में कला-चातुरी तो 
कवि की अपनी अवश्य है किंतु यदि कहा जाय कि जो सुगन्धि है वह आराव्य 
को समपित होने के कारण है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
प्रथम कविता 'अहो मन्त्र-स्रष्टा हे ऋषिवर' विनोबा जी को वामन भगवान्‌ 
का रूप देती हुई उनके गुणगान करती है-- 
“हो ऊर्ध्वरेता, तापस ह, 
पुरां ब्रह्मचारी, धय तिमान, 
सुम विषपायी प्रलयंकर के 
कासदहन निष्ठामय प्राण ।"--(पु० १) 
विनोबा जी एक साथ ही उच्च शेल, गहन सिन्धु और असीम आकाश 
हैं, 'स्थिरकाय अस्थिपंजर' हैं, प्राणायाम सिद्ध ध्रव घ्यान' हैं, 'नित्य अनिगित, 
नित्य समान? हैं । यही नहीं, वे क्रान्ति के झंझा भी हैं 
“हे मानवी क्रान्ति की झा 
हे तुम मानव के कल्याण । -+(पृ० २) 
जग के आकाश में तीव्र पिपासा की 








आङुलता छाई है और विनोबा इयाम 
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मेघ की भाँति घिर आए हैं । जल वर्षा हुई तो घृणा, लोभ, संचय के मरुस्थल में 
अर्पण की रस-वू दें बरसीं, पृथ्वी सिहर उठी, नवीन विश्वास जगे, मर्त्यं लोक 
में चिर चेतन केतन फहरे । 
संसार मे मेरे तेरे का दन्द्र मचा तो-- 
“उस क्षणा शान्त, सन्त, द्रष्टा, ऋषि, 
तज एकान्तिक ब्रह्मानन्द, 
स्वयं बंध गया जन-कल्याणी, 
हिय-रानी करुणा के फंद ।” --(पृ० ३) 
राम, कृष्णा, बुद्ध और गांधी के चरणा जिस भूमि पर चले, आज वही पृथ्वी 
विनोबा के चरण-स्पशँ से कम्पित है-- 
“उन्हीं पदों का स्पर्श प्राप्त कर, 
कस्पित है अवनी वृद्धा, 
सन्त विनोबा के चरणों से, 
लिपट रही मन को श्रद्धा ।--(पृ० ४) 
विनोबा जी भारतीय संस्कृति के पु जीभूत स्वरूप है । पुराण विनोबा के मुख 
से ध्वनित हो रहे हैं । 

अति गत की भुटपुट संध्या' रूपी जननी का शिशु है वर्तमान | यह 
शिशु विहँस-विहँस कर क्रीड़ा रत है किन्तु यदि इसको किलकारियों में साम्य 
का स्वर नहीं है तो यह वर्तमान वणां-संकर है । वितोबा जी स्वप्न हृष्टा, नव- 
स्रष्टा, विप्लवकारी ऋषि हैं, भव-रव-हारी हैं । 

'नवीन' जी विनोबा को पुरुषोत्तम रूप मानते हैं। वे उनमें अवतार के 
दर्शन करते हैं । 'एक पुरुष में पुरुषोत्तम के, हम सबने दर्शन पाए ।' मानव की 
प्रगति की इति नहीं । वह नर से नारायण बनना चाहता हे । इस दिशा में 
प्रगति की कितनी संभावना है, यह ज्ञात करने के लिए दपंण की भाँति ऋषि 
तपस्वी विनोबा हैं । इनमें अब मृणमयता नहीं । जन-जन मृत्तिका का पुतला 
अवश्य है कितु अंतिम पद नित्य सनातन चिन्मयता है, वह उनका वंशज है 
जिनके हाथों अमरता बिकी थी । 

आज जगत की स्थिति पतनोन्मुख है । मानवता, दानवता के कंधों पर 
चढ़ कर जा रही है । विष्वंसात्मक प्रवृत्ति है, घृणा, वैर, व्यभिवार फंला है, 
भेरे-तेरे का द्वन्द्व मचा है । ऐसे में शुभ भविष्य का सपना देखना भ्रम है । ऐसे 
में तो सन्त विनोबा के मन्वन्तरों में गु जित शब्द सुनना आवश्यक है जिनमें 
मानवता को शत शक्तियाँ सिहर उठी हैं ।--( पृष्ठ ७ ) 

७ 
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विनोबा क्या हैं ? भारत का उद्बुद्ध भाव स्वयं अवतीणं हो गया है, 
संस्कृति ने फिर अपना विस्तार किया है, विगत इतिहास ने रूप धारणा कर 
लिया है । ऐसे पुरुष की जन-गण-हृदय-तोषिणी वाणी सुनो । यह वाणी क्या 
है ? देखिए-- 
“जीवन की चादर मत फाड़ो, 
उसको तुस बिनते जाश्रों । 
जागरूक बन तुस श्रपनी सब, 
घटिकाए गिनते जाम्रो ।'--(प० ९) 
ऐसी वाणी वाले विनोबा के रोम-रोम में राम बसे हैं। ये निर्धन के धन हैं 
जिनके नग्न-पुण्य चरणों को शत-सहस्त्र तृण चूम रहे हैं । 
उनका सन्देश “दान समविभाजनं' का है । यह संदेश नित्य सनातन है, 
नित्य अभय है, समगति-संचालक, क्लेश-हर, तिमिर-निकंदन और जग- 
पालक है । 
दूसरी कविता 'उड़ान' में मानव को सम्बोधित कर अम्बर में उड़ान भरने 
की उसकी उत्‌ गमनाकांक्षा को उद्बुद्ध किया गया है। ये पक्षीगणा जो 
आकाश में उडते हैं, ऐसी उड़ान यह द्विपद-द्विभुज धारी पुरुष भी भर.सकता 
. है। गांधी इसका प्रमाण है जो राजघाट पर सो रहा है और उसी का वंशज 
यह विनोबा है-- 
“उसको देखो, उसके मन में प्राणों में, 
उसको श्रांखो में श्र उसको वाणी में, 
हैं लगे पंख ही पंख भ्रनेकों गति-युत, 
उड़ना साकार हुआ इस बलिदानी में ।”--(प० १४) 
_ जग चुकी है वतिका' नामक कविता में विनोबा जी की अटल साधना की 
' वतिंका की प्रशस्ति है जिसके जलने से अमावस की अंधियारी भी कॅप गई । 
विनोबा जी साधक हैं, वे कसे हैं, जरा देखिए-- 
“सत्‌ हुश्रा उद्भूत, प्रादु 
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“जब मरण ने विश्व जीवन को विवश पाया, 
डॉक उटूठी जब शतघ्नी, घोर रव-छाया, 
तब विनोबा ने दिखा दी ज्योति साहस की ।”--(पृ० १६) 
यह प्राणी विनोबा नव-चेतना का गीत-गायक है । जब वायु, नभ, जल 
सब मुक्त हैं तो भूमि ही क्रीत क्‍यों हो ? इसका यही प्रश्‍न है जिसे सुनकर विश्‍व 
मानस तरंगित हो चुका है । 

“अस्थि-पँजर” नामक चौथी कविता है । विनोबा मुट्ठी भर हड्डियों का 
ढाँचा है किन्तु ये हड्डियाँ धरित्री की चिरन्तन स्वस्ति बन गई हैं । इस अस्थिः 
पँजर की कण्ठ-ब्वनि से निसृत 'अस्ति' शब्द सुनकर” 'तास्ति' लज्जति हो गई 
है । विनोबा कँसे योगी हैं-- 

“एकनिष्ठ, प्रतिष्ठ, भ्रविचल, एक रस, इक ध्यान, 

ग्रनुच्छिष्टा एक. इष्टा साधना, इक तान, 

एक भाव विभूति जिसकी पुणं जन-कल्याणा, 

राग जिसके हो गए हैं सकल श्रन्तर्धान । 

राम जिसके प्राण को क्षणा-क्षर वरण करते।' 
“(7० १७) 
यह साधक साम-गान का गायक है, मन्त्र इसके वचन हैं, इसके रोम आठों 
ग्राम अजपा जाप करते हैं, इसका काम है--भूमिहीन को भुमि देना । 

विनोबा के चरणा, 'चरेवैति' का संदेश लेकर आए हैं । ये चरणा कमं-कृति 
और सन्यास का शुभ समन्वय करते हैं । इनमें जन-गण ने मुक्तिकण पाए हैँ । 
विनोबा वह है, जिसने कहा-- 

“इस भ्रमां में कहा जिसने भस्म हो रे घ्वान्त,' 
रक्त-नख शादुल से बोला कि हो जा शान्त,' 
शिथिल पग-जग से कहा जिसने कि “उठ रे बलान्त,' 
बृद्धि से बोला कि “री तु हो न श्रब उद्‌भरान्त ।” 
आज का बुद्धिवादी मनुष्य संतों की वाशियों में, महाप्राणो के सन्देशों में, 
नर से नारायण बने महापुरुषों के उपदेशों में शंका करता है । पाँचजन्य और 
बंशी के स्वर बजकर मन्द पड़ गए, नृसिंह देव की हुंकार, राम की घनुष- 
उंकार, कृष्ण की मुरली का मनहर स्वर, महावीर ओर ऋषभदेव के स्वर, 
बुद्ध के उपदेश, शंकराचार्य का प्रतिवाद, गांधी की करुणा और फिर “भु जीथा 


` त्यक्तेन! के गायक विनोबा का वही पुराना राग सभी सुना, पर इनसे क्या 


हुआ ? ऐसे प्रश्न यह आज का बुद्धिजीवी तर करता है और इन संतों और 
महाप्राणों की वाणियो में ऐसे प्रश्‍तों द्वारा अपना अविश्वास प्रकट करता है । 
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ऐसी ही जन-शंकाओं का निवारण नवीन जी ने अपनी 'महाप्राण स्वन” नामक 
कविता में किया है । वे कहते हैं कि-- 
“स्वर हैं भ्रमर कह रही हमसे यों यह प्रकृति पुरानी, 
मत सोचो कि व्यर्थ होती है ऋषियों को दर वाणी, 
मानव को सतूप्रगति दायिनो है वह श्रुति कल्याणी, 
वाणी श्रमर-श्रमर क्रषियो कौ भ्रपराजिता कहानी । 
प्रक्षरता भरती संतों के क्षर शोणित कण-कण से, 
प्राणसिद्ध के स्वर श्रारोंहन प्रौ स्वर श्रवरोहण से ।” 


= (9० २२) 
और फिर सन्त विनोबा तो वीतराग सन्त हैं जो मेले में भी अकेले हैं । इन्होंने 
पुणं कर्म-भाजन में चरम उत्कर्ष भरा है । इन्होंने ऐसा दीपक-राग गाया हैकि 
घर-आँगन में प्रकाश भर गया और मानवता एक बार फिर इस महाप्राण के 
स्वर से कृतकृत्य हो उठी । 

“ईशावास्योपनिषद्‌ बोला’ कविता बड़ी प्राणवान और प्रभावशालिनी है 
भाज के जगत, आज के मानव की वास्तविक दशा का बड़े सशक्त और समर्थ 
शब्दों में चित्र खींचा गया है । जगत भर में अन्धकार, आशंका, संशय, तर्क 
हिसा, रक्त-रास, पूणं वेग में चल पड़ा तब सन्त विनोबा 'ईशावास्योपनिषद्‌ 
बोला ।' मानव की हीन, करुणीय, दयनीय स्थिति का दिग्दर्शन कराया गया-- 


“हम मानव भौतिक भावश्रस्त, 
“हस ग्रहंकार मय  श्रपरिष्कृत, 
हम सतत्‌ तपोमय, हम पंकिल, 
हम शीघ्र श्रान्त, हम भ्रनृतावृत, 
हम शक्तिहीन, उत्साह-शुन्य 
हम उत्त जित निशिदिन, क्षण-क्षण, 
हस मनोविकारो का उफान, 
हस राग समूहों को सन-सन ।” श्रादि-आ्रादि 
(प्र २४) 
यह मानव सभी ओर से खो गया | षड्रिपुओं के फन्दे में फंसा, क्षद्र 
में लीन, विदवास-शून्य, संशय प्रित हो उसने प्रतियुग में नर-नारायण 
का स्पष्ट रूप देखा । फिर भी यह युक्त रहा । ऋषि विनोबा । 
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आज का जग ज्ञान-विज्ञान से भरा है फिर भी यहाँ संहार है, कल्याणकारी 
सृतियों का नाश हो रहा है । आज का मानव स्वयं को काल के मुह में ढकेल 
रहा है । ऐसे में संत बोला-- 
“तुम बड़े खिलाडी हो पर ये, 
भुनभुने तुम्हारे काल श्ररे, 
ये चक्र खिलौने नहीं सुनो-- 
पे पिड रूप हैं व्याल ग्ररे।” --(पृ० २७) 
कितना कटु सत्य है । कितना व्यंग्यात्मक संबोधन है । शैशव बीत चुका 
किन्तु अब भी बुद्धि-्यान पर चढ़ा मनुज सरपट दौड़ लगाता है, यद्यपि कि कई 
बार ठोकर खा चुका है । इससे त्राण के लिए इस पाथिवता को त्यागना होगा 
और 'नीरस माटी में कुछ अमिय-बिन्दु का स्राव” करना होगा। आत्मा को 
पहिचान कर इन्द्रियों से मुक्त होता होगा और--- 
“करनी ही होगी उस विभू से, 
तुमको निज प्रेम सगाई श्रब, 
तुमको करनी ही होगी निज, 
जीपन-चेतना पराई अब ।--(पृ० २८) 
मानव उन्मुक्त हो तो यही साढ़े तीन हाथ का पुतला राम, कृष्णा, ईसा 
और गांधी बनता है । इसे पहिचानना होगा कि रज का पुतला होते हुए भी 
उसका भाव सदा विरज का रहा है, उसकी वीणा की खूंटी ऊपर है और ऊपर 
के स्वर का चाव उसे है भी । अतः 
“अपने तारों को खिचने दो, 
मिलने दो साम्य-योग स्वर में, 
आकृति, वह होगी, कर देगी, 
जो 'प्रहं! निमज्जित क्षण भर में ।--(१० २६) 
इस पुस्तक की अंतिम कविता है--“इस धरती पर लाना है । यदि कहीं 
स्वगं है तो उसे इस धरती पर लाना है । यदि स्वर्ग केवल काल्पनिक है तो 
पृथ्वी को ही उस कल्पना के अनुसार स्वगं बनाना है और वैसे भी-- 
“झौर स्वगं तो भोग लोक है, 
तदुपरान्त, वह रोग-शोक है, 22 
हमें भूमि को योग-लोक का नब अपवर्ग बनाना है । (4० ३०) 
हमें अपता स्वामी आप बनना है । ऊध्वंगामी, सतूचित अनुगामी बनकर 
इसी वसुंधा को सुधा-सिचित कर अमृत पाना है । यह तब होगा जबकि 


A 
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“सिहर उठ हम एक बार बस 
तज दें, निम्न वृत्तियों का रस, 
फेक कंचुकि वत्‌ यह वल्कल, जोकि श्रतीव पुराना है, 
तब हम देखेंगे कि हमें कुछ नहीं यहाँ पर लाना है ।'--(पृ० ३१) 
भौर इस सब के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि हम संत विनोबा की वर-वाणी 
का रसास्वादन करें । 
भाषा-शेली 
पुस्तक की भाषा संस्कृतनिष्ठ है और अत्यन्त प्रौढ़ है, पुणं समर्थ भौर 
प्रतिभाशील । कहीं भी भाषा लचर नहीं है, न ही उद्‌ और देशज भाषाओं 
के शब्द हैं । हाँ, कहीं-कहीं एकाध स्थान पर अप्रचलित अथवा प्रयोग में नहीं 
आने वाले शब्दों का प्रयोग अवस्य है। ओजमय भाषा है जोकि वाँछनीय 
थी । प्रसाद गुण का प्रसार इतना नहीं है जितना कि और अन्य रचनाओं में 
देखने को मिलता है | एक तो संस्कृत-निष्ठ भाषा ने और दूसरे लम्बी सामा- 
सिक पदावलियों ने प्रसाद गुण को ठेस पहुँचाई है । किन्तु यह भी सभी रच- 
नाओं में नहीं है । प्रारम्भिक तीन-चार कविताओं में तो यह्‌ बात है किन्तु बाद 
की रचनाएं सरल हैं । 
सभी कविताएं छन्दोबड़ हैं । छन्द का प्रवाह कहीं भी विक्षत नहीं हुआ 
है। गति और लय का पूर्ण निर्वाह है । स्वाभाविक रूप से आगए अलंकार 
उपमा, उत्रेक्षा और विरोधाभास काव्य की वृद्धि में सहायक हुए हैं । इन 
कविताओं में तक के आधार पर अपनी बात कहने की चेष्टा है किः लु फिर भी 
कविता का माधुये गुण इनमें विद्यमान है । 


__ ऊस्मिला 
( प्रबन्ध-काव्य ) 
सर्गानुसार कथा-सार . 
प्रथम सर्ग व 
प्रथम सर्गे कई उप-शीषेको में विभक्त है । प्रोत्साहन? में लेखनी को 


: “लेखन 
` _. के जीवन की चाँदनी उमिला की आहें सुनने तथा 
के लिए प्रोत्साहन है । प्रार्थना मे करुणा की मूति' उमिला को 
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कवि उमिला के श्री चरणों का ध्यान करता है । 'पुर प्रदक्षिणा' में नगर वणन 
है । 'जनकपुर प्रदेश' में जनकपुर का रंगीन चित्र है । 'प्रासाद-प्रांगण' नामक 
शीर्षक का आरम्भ एक अनुप्रासमय, मधुर, श्र,ति-सुखद चतुष्पदी से है जिसमें 
जनक-दुहिताओं के बालपन का चित्र है-- 
“नुन रुतभुन नन्ही नन्‍हीं पॅजनियां अंकारं, 
चरणा-चलन की प्रांगण भर में फेल रहीं गु जारे । 
किलक-किलक' मधुस्रोत बहती हैं विदेह की ललियां, 
प्रात पवन में चिटको हैं दो छोटी-छोटी कलियाँ ।” 


सीता-उमिला का सौन्दर्य वर्णन करता हुआ कवि उनके साथ हमें उपवन में ले 
जाता है जहाँ वे दोनों आपस में कहानियाँ कहती हैं । यहीं सीता के चरित्र में 


, जहाँ हमें गम्भीरता के दर्शन होते हैं, वहीं उमिला में चपलता के | सीता की 
`¦ कहानी में एक राजा दूसरे राजा की कन्या को हरने के लिए आक्रमण करता 


: है पर परास्त होता है । उमिला की कहानी में एक कबूतर निर्जन वत में आत्म- 
` चिंतन के लिए चला जाता है । उसकी कबूतरी उसके विरह में रोती है, कल- 
| पती है और एक दिन मर जाती है । दोनों की कथाओं में दोनों के भावी जीवन 


` ' का पुर्वाभास है ।.उमिला की कथा को लेकर सीता और उर्मिला में हुए विवाद 


| में दोनों के सामने आने वाली भावी परिस्थितियों की ओर भी संकेत है । सीता 
| कहती है कि यदि मैं कपोती होती तो कपोत के साथ वन में चली जाती । 
। पर उमिला कहती हैं कि क्या ऐसे समय में हठधर्मी संभव है ? “वह कबूतरी 


बड़ी मृदुल थी, वह हठ कैसे करती ?” 


द्वितीय सर्ग 

घनुष-यज्ञ, विवाहादि की वित्त घटनाओं को छोड़कर इस सगं में कवि 
एकदम अयोध्या नगरी में राम और उनके भाइयों के विवाहोपरान्त छाए उल्लास 
का सरम वर्णेन करता है.) इस समे में सीता और उमिला का चरित्र ही प्रधान 


रूप में उभरा है। दोनों के सदगुणों का वर्णन सबके मुख से कराया गया है । 
पर विशेषता उमिला कोदी गई है । इस सर्ग के उत्तराद“मुकुलित कुसुम 
दर्शन' में विन्ध्याद्रि में अ्रमणार्थ गए उमिला-लक्ष्मण के प्रराय-हृद्यों का अभि- 
राम चित्रण है.। नव विवाहित -दम्पत्ति का यह प्रणय, वासना-का उद्दाम वेग 
नही, माधुर्य की शीतल सरिता है ! उमिला पूती है--भेमके शुद्ध खूप में 


कहो सम्मिलन है प्रधान या गौण ?' लक्ष्मण का उत्तर हे प्रेम के शुद्ध रूप. 


में पाथिवता की चाह कहाँ ? सम्मिलन-अवस्था में श्रेमी-प्रिय का भेद कहाँ ? 
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्रेमी-प्रिय-प्रियतम सब एक हो जाते हैं । उमिला, इस आदर्श अवस्था की प्राप्ति 
के लिए ही तो तुम मुझमें आ मिली हो ।' 
तृतीय सर्ग 
प्रारम्भ में 'आँसू' पर कुछ पंक्तियाँ हैं---'ओ श्रंतस्तल के अधिवासी आँसू, 
' आज कुछ विप्रयोग की कथा लिखवा दो । तुम प्रज्वलित हृदय वन्हि के मृदुल 
प्रसून हो । आज तुम उमिला-लक्ष्मण के चरणों में ढरक पड़ो ।' 
सीता-राम-लक्ष्मण वन जा रहे हैं । लक्ष्मण उमिला से विदा माँग रहे हैं । 
दो-दो गहरे हृदय-समुद्रों का मंथन हो रहा है, जिनमें कर्मशीलता और स्नेह का 
गठबंधन है। उमिला के नयनों की गहराई में आँसू आ गए तो लक्ष्मण 


“तनिक सुनो, श्राँखों में भर क्यों यह मुक्ता धन लाई हो?” 
क्योंकि उमिला तो लक्ष्मणा के हृदय में समाई हुई है। वन में भी वे उसी का 
ध्यान करेंगे-- 
“में खोंजू गा तुम प्रसुन को, उन जंगल के शूलों में । 
2 तुम्हें पुकारू गा पद-पद की प्रति ठोकर की भूलों में ॥” 
9» । वे वन में भौतिकता को दूर कर आध्यात्मिकता का प्रसार करने जा रहे 
` हैं। सतत प्रवासी, तिमिर निवासी, मूढ़ वनवासियों को प्रबोध दिलाने जा रहे 
` । हैं। यही राम-वन-गमन का कारण है । इसीलिए तो दूरदशिनी माता कैकेयी 
ने ऐसे वर माँगे हैं । उमिला आँसुओं को रोक कर, हृदय थामकर लक्ष्मणा को 
बिदा देती है । उसके कथनानुसार तो नारी चिर प्रतीक्षिका है, चिर-परीक्षिता 
है । माता का आशीष ले, लक्ष्मण भाई-भाभी के साथ वन चले गए.। 


चतुर्थं सग 


इस संगं का नाम (विरह मीमांसा हे । इसमें कवि ने विरह की महत्ता और, 
¦ विशव में इसका प्रसार दिखाया है । अन्तिम अंक को छोड़ कर यह 
न पृथक्‌ अस्तित्व लिए है। 
f कवि के अनुसार विरह सारे विश्व में फैला है । टहुनी पर रोती कलियाँ, 
डाली पर बिलखते फूल-पत्तियाँ, विटपों के वक्षस्थल पर रोकर लिपटती लति- 
काएं--ये सब विरह के कारणा हैं। जग की क्यारी-क्यारी में करुणा जल सिचा 
आ है। करुणा घोलती कोयलिया अंतस्तल की ज्वाला 
-ओं की ध्वनि में नि 
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विरह के ही कारण उमिला के हृदय में टीस उठ रही है । उसके आँगन में 
करुणा उसी प्रकार उमड़ रही है जिस प्रकार उसके 'हिय में निदाघ रहता है, 
नयनों में बसता सावन ।' प्रतीक्षा-मग में अपना दीप ले जोगिन सी उर्मिला 
बाट जोह रही है । अपने योगी के नाम की माला जपती यह योगिन अंतरतर 
की ज्वाला को आँसुओं से बुझा रही है । 
पंचम सग 

यह सर्ग दोहों में रचित है । दोहों के बीच-बीच में सोरठे भी हैं । ये दोहे 
खड़ी बोली मिश्चित ब्रजभाषा में लिखे गए हैं । प्रत्येक दोहा अपने आप में पूणं 
व समर्थ है और इस काव्य-ग्रन्थ से पृथक्‌ यह सर्ग एक छोटा विरह-काव्य भी 
बन सकता है । 
` लक्ष्मणा का साथ स्वप्न सा छूट गया । वियोगिनी उमिला की मधुर स्वप्निल 
राते, चुपचुप की बातें, सब हृदय में विलीन हो गई--“साँसों के तार बिले हैं 
अब तो यहाँ | प्रिय, पीछे मुड़कर न देखना, कहीं तुम्हारे हग उलझन 
जाए ।" 

प्रिय-वियोग में सारा संसार सूना-सूना लगता है । क्रतुए आ-जा रही हैं । 
उमिला की दशा इन ऋलुओं में और अधिक दयनीय हो गई है । पावस में 
आँगन में फुहियाँ बरसती हैं तो उमिला के हृदय में सुझयाँ चुभती हें । चारों 
ओर अंधेरा है । उसका मन अकुला रहा है और मौन रुदन द्वारा प्रिय को 
बुला रहा है । नींद भौ इन आंखों को छोड़कर परदेस में प्रिय के पास चली : 
गई है । 

उर्मिला की व्यथा जगदूव्यापिनी है । उसके कपन से संसार का हृदय प्रदेश 
काँप उठता है । निदाध की ज्वाला में तप्त हृदय की दशा कैसी है ?-- 

“/झुलसत हिय, दहकत हृदय, आशा बरि बरि जाति, 
तड़पत मन, सुखत अधर, रोम-रोम मुरक्तात ।” 

उर्मिला के जीवन की डगर सुनी है । वियोगिनी उमिला प्रेम-सन्यासिनी बन 
गई है । विरहाग्नि धुनी को तपती हुई अंतस्तल में बेठे 'सजन-ध्यान-मग्ना' हो 
गई है.। 

पवन से कहती है कि होले-हौले डोल और प्रिय की बातें बता । प्रिय के 
दुस्सह वियोग में प्राण निकल भी तो नहीं सकते. क्योंकि वे स्मरणा-ध्यान के पाश 
में अटके हुए हैं । 
षष्ठम्‌ सग 

इस अन्तिम सगं का आरम्भ रावण-वध के पश्चात्‌ राम द्वारा विभीषण 
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को लंका का राज्य दिए जाने से होता है । विभीषण को राजतिलक होता है । 
सभा में राम धर्म. प्रसार के अपने लक्ष्य एवं सफलता पर व्याख्यान देते हें । 
बाद में विभीषणा कृतज्ञता-ज्ञापन करते हैं । पुष्पक विमान में बैठे, राम-सीता- 
लक्ष्मणा अयोध्या को चल पड़ते हैं । मार्ग में सीता-लक्ष्मणा संवाद होता है । 
च्यानमग्न लक्ष्मणा को देख सीता परिहास में पूछती हे--''लक्ष्मण, किसका ध्यान 
कर रहे हो ? क्या उमिला का ?” लक्ष्मण इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि “मत 
समो कि नरों के हिय में नारी-हृदय विभूति नहीं ।” “यदि सीता राम का 
ध्यान करती है, उमिला लक्ष्मण को सुभरती है तो लक्ष्मण भी इस 'नारी-पन' 
से दुर कैसे रह सकता है।' 

उमिला-लक्ष्मण-पुमिलन दृश्य कवि अंकित नहीं करता क्योंकि बह्‌ मिलन 
नहीं, पुर्ण आत्मा-दर्शन है और 'कल्पने, असंभव ही है दिखलाना हिय का स्पं- 
दन ।' सर्ग राम के अयोध्या आगमन पर समाप्त हो जाता है । 


कथानक : एक हृष्टि 


' 'उम्मिला' काव्य की रचना का मुख्य उद्देश्य है, उपेक्षिता उमिना के चरित्र 
! को व्यापक रूप में प्रस्तुत करना । भूमिका के 'समर्पणा' में कवि ने एक मित्र 
> की आपत्ति कि 'उस्मिला' पर काव्य ग्रन्थ क्यों लिखा ? बही पुरानी बात; का 


A ' खंडन किया है । क्योंकि पुराने विषयों को भी नवीनता से सुसज्जित किया जा 


` सकता है--(पृष्ठ घ) । कवि ने अपने इस प्रबन्ध काव्य में कथा को कोई प्रमु- 
` खता नहीं दी है । स्वयं कवि के शब्दों में-- 

“मेरी इस 'उम्मिला' में पाठकों को रामायणी कथा नहीं मिलेगी । रामा- 
यणी कथा से मेरा अर्थ है--क्रम से राम-लक्ष्मण-जन्म से लेकर रावणा-विजय 
और फिर अयोध्या-आगमन तक की घटनाओं का वणुन । ये घटनाएँ भारत- 
वर्षे में इतनी अधिक सुपरिचित हें कि इनका वर्णन करना मैंने उचित नहीं 
समा । इस ग्रन्थ में मैने विशेषकर मनस्तर पर होने वाली क्रियाओं और प्रति- 
कियाओं का दर्पण बनाने का प्रयास किया है । रामायणीय घटनाओं का राम, 
सीता, सुमित्रा, कौशल्या ओर विशेषेकर लक्ष्मण और उस्मिला के मनों पर क्या 
प्रभाव पड़ा, वे उन घटनाओं के प्रति किस प्रकार प्रतिकृत हुए, आदि का वर्णन 
ही इस ग्रन्थ का बिषय बन गया है । इसमें जो कुछ कथा-भाग है, वह गृहीत 
है-वरणंनात्मक अर्थात्‌ घटना विवरणात्मक नहीं ।”--(भूमिका-पृष्ठ च, छ) 








बंगला में रवीन्द्रनाथ और हिन्दी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के उमिला- 
लेखों ने हिन्दी कवियों को इस ओर प्रेरित किया कि वे प्राचीन काब्यों | 


4 


Rr 


क्ोव्य-विवेचन ] 10०२ 
बाल्मीकि, तुलसी और परवर्ती अन्य संस्कृत और हिन्दी के कवि गर्णो ने 
जहाँ राम-सीता के वर्णन में अपनी काव्य-प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है, वहाँ 
उमिला के आँसू वे न देख सके, न कैकैयी के हृदय के भावों को वे परख सके । 
फलतः मैथिलीशरण गुप्त की साकेत, यशोधरा, और नवीनतम कृति विष्णु प्रिया 
सामने आई, जिनमें क्रमश: लक्ष्मण पत्नी उमिला, बुद्ध पत्नी यशोधरा, तथा 
प्रभु चैतन्य की पत्नी विष्णुप्रिया के चरित्रों को प्रमुखता मिली । 'नवीन' जी 
का काव्य 'उम्मिला' भी रामकथा की उपेक्षिता मिला के चरित्र को उभारने 
वाली कृतियों में एक कड़ी है 
६१९ पृष्ठों के ६ सर्गो में विभक्त इस काव्य म सर्वत्र उमिला का चरित्र 
ही छाया हुआ है । कथा की श्रृखला में तारतम्यता नहीं है--कथा है भी नहीं । 
उभिला-सीता के बचपन से कथा का प्रारम्भ हुआ है । फिर एकदम दोनो ससु- 
राल में दीख पड़ती इसके बाद वन-गमन के अनंतर उमिला का विरह 
आता है। अंत में राम-लक्ष्मण-सीता का वन से वापिस आने का वर्णन है । 
लक्ष्मण-उमिला-पुनमिलन का वर्णान भी नहीं है । अंतिम सग काव्य के प्रमुख 
उद्देश्य--उमिला चरित्रांकन--के साथ मल खाता भी नहीं है । एकदम अलग से 
जुड़ा हुआ-सा जान पड़ता है । इसमें लका मे रावणवध के बाद राम विभीषण 
को लंका का राज्य देते हैं और वन में अपने आने का उद्द श्य बताते हैं । इस 


उट्टेश्य को कवि ने एक नवीन दृष्टिकोण से सोचा 

“मैंने राम-वनगमन को एक विशेष रूप में देखने और उपस्थित करने का 
साहस किया है । राम की वनऱयात्रा मेरी हृष्टि में एक महान्‌ अर्थ-पूर्ण आर्य- 
संस्कृति-प्रसार-यात्रा थो ।ˆ'`""राम की वन यात्रा भारताय संस्कृ ति-प्रसा रार्थ 
एक महान्‌ यज्ञ के रूप में थी ।” --(पृष्ठ छ) 

और इसी विचार की पुष्टि के हेतु कवि ने छठे सर्ग को इस काव्य में 
स्थान दिया है । प्रसिद्ध घटताओं--धनुष-भंग, वन-गमन, पंचवटी-प्रसंग, राम- 
रावणा-युद्ध, भरत-मिलाप आदि का इसमें समावेश नहीं है । 


प्रबन्ध काव्यत्व की हृष्टि से कथानक पर विचार 


प्रबन्ध-काव्य में. संगठन कथानक के द्वारा होता है । महाप्रबन्ध और खण्ड 
प्रबन्ध--प्रबन्ध-काव्य. के इन दोनों रूपों में क्रमबद्धता का आधार प्रमुख है । 
,रामक्रथा खंडकाव्य की अपेक्षा महाकाव्य का ही अधिक विषय रही है । 


अंगों का तथा घटनाओं का विशद व्यापक चित्रण इसमें नहीं है । यद्यपि कथा । 
कल्पित त होकर प्रख्यात हे फिर भी शैली की नवीनता कल्पना का आश्रय 


॥उस्मिला' महाकाव्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । जीवन के विविध | ‘x 
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लेकर ही अधिक चली है । राम-कथा में से कवि ने उमिला के चरित्र को ही 
लेकर बढ्ना चाहा है । इस प्रकार एक पक्ष को लेकर चलने से काव्य में खण्ड 
काव्यत्व.आ जाता है.। किन्तु कवि ने उमिला जन्म से लेकर विवाह, पति से 
बिछूड़ने पर चौदह वर्ष का वियोग आदि को विषय बनाकर काफी दीर्घं श्रवघि 
ले ली है। सर्ग ६ पृथक्‌ सा जान पड़ता है। इन ६ अनतिविस्तृत सर्गो में 
प्रसंग के अनुकूल केवल उमिला सम्बन्धी कथाभाग में संगठन है । काव्य 
नायिका-प्रधान है । प्रकृति वर्णान में परम्परा का निर्वाह है । नगर, पर्वत 
उपवन आदि का स्थान-स्थान पर चित्रण है । प्रारम्भ में ही 'पुर-प्रदक्षिणा 
और 'जनकपुर प्रवेश' में नगर का विशद चित्रण परम्परागत है । यह वर्णन 
काव्य के प्रबन्धकाव्यत्व की ओर संकेत करता है । किन्तु क्रमबद्ध कथा को 
अग्रसर करने के लिए इस काव्य में स्थल-स्थल पर अनेक प्रकार के वर्णन नहीं 
मिलते । उमिला-सोता के प्रारम्भिक जीवन काल में वात्सल्य रस की भाँको 
मिलती है, लेकिन करुण रस सारे काव्य में छाया हुआ है । 'विरह-मीमांसा' 
सग में तो इसी रस की प्रमुखता है। श्ह गार का संयोग पक्ष उमिला-लक्ष्मणा 
के गिरि-भ्रमण-अवसर पर ही चित्रित है । वियोग पक्ष तो प्रधान है ही । 
उद्देश्य तो वर्ष्य-विषय के अनुरूप स्पष्ट है । कवि ने उमिला के चरित्र को 
प्रमुखता देते हुए विशुद्ध प्रेम का स्वरूप प्रस्तुत किया है । 
लेकिन प्रश्‍न उठता है कि यह काव्य क्या प्रबन्ध-काव्य कहा जा सकता 
है ? यही प्रश्‍न कवि ने भूमिका में भी उठाया है । पुराने विषय पर उन्होंने 
लेखनी उठाई तो शंका होती है--क्या प्रबन्ध काव्य के लिए नये विषय नहीं 
मिल सकते ? कवि ने आक्षेप का उत्तर दिया हैं । “अभिनवता, नवीनता, 
3 मौलिकता बहुत ्रंशों में कलाकार की अनुभूति पर अवलम्बित हैं । अतः काव्य 
) के लिए ऐतिहासिक-पौरारिक विषय केवल मात्र चरित-चर्बण के तकं के 
९. आधार पर त्याज्य या वज्य नहीं हो सकते ।” पुराने विषयों को/थदि नवीनता 
“से सज्जित कर प्रस्तुत किया जा सके तो कवि की सम्मति में आज का युग 
प्रबन्ध काव्यों के लिए अनुपयुक्त नहीं । 
वस्तुतः कथानक इतना सूक्ष्म है कि काव्य के प्रबन्ध-काव्यत्व में आक्षेप 
किया जा सकता है । रामायण की प्रचलित घटनाथें न सही, उमिला का 
चरित्र-चित्रण भी बाल्यावस्था और वियोग के अतिरिक्त अधिके विस्तृत 










उमिला का वियोग काल में उतना गोरवान्वित 


ओ त ऑर | 
'साकेत' की उमिला और 'प्रियप्रवास' की 





| 
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लोक-कल्याण की ओर भी अग्रसर करता है । पर 'उम्मिला' की उर्मिला में ऐसा 
कुछ नहीं । यह ठीक है कि उसका प्रेम सामान्य से ऊपर विशिष्ट प्रेम है जिसमें 
प्रेमी-घ्रियतम का विशुद्ध प्रणय, प्रेम की असीमता, उच्चता और व्यापकता का 
परिचय है फिर भी उसमें आत्महत्या है, घुटन है। जहाँ तक कथा की 


सूक्ष्मता का प्रश्‍न हैं, यह समाधान किया जा सकता है कि इस बुद्धिवादी युग « 


में प्रबन्ध-काव्य में घटना को प्रमुखता देना उचित नहीं, विचारों को प्रमुखता 
मिलनी चाहिए । रामायणी कथा रहे न रहे, होती भी तो विश्रुत होने से सम्भव 
है नयापन न रहता, किन्तु भावों का विशद चित्रण अनिवार्य-सा है जो काव्य 
को गौरव प्रदान करता है | इस काव्य में पुराने मनोरागों की अभिव्यक्ति में 
नवीनता लाने का प्रयत्न है । उमिला चरित्र को लेकर कवि चला है, जिसमें 
पर्याप्त पुणंता है । घटनात्मकता के अभाव की पूर्ति भावों की अभिव्यक्ति और 
नूतनता के द्वारा की गई है । 


चरित्र-चित्रण 


“उम्मिला' चरित्र-प्रधान काव्य नहीं है । पूरे ग्रन्थ में दो-एक पात्र ही 
प्रमुखता पा सके हैं और वे भी इसलिए कि उनके माध्यम द्वारा उमिला एवं 
उसके चरित्र को महत्व प्रदान करता कवि को अभीष्ट है । घटनात्मकता के 
अभाव के कारण कुछेक पात्रो द्वारा ही कवि अपने लक्ष्य की सिद्धि कर लेता 
है । प्रमुख पात्रों में उमिला, एवं लक्ष्मण तथा अन्य पात्रों में राम, सीता, 
विभीषण, जनकादि हैं। एकाध स्थल पर उमिला की ननद और सासों का 
भी परिचय मिलता है । पर स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के अभाव में ये पात्र कोई 
महत्व नहीं रखते । 
उमिला 

| उभमिला इस काव्य की नायिका है । काव्य का नामकरण 'उम्मिला' ही 
| इसके नायिका-प्रधान होने की सूचना देता हे । उर्मिला के बचपन का प्रसंग 


हि कवि ने विशेष तूलिका से अंकित किया है । यहीं से कवि ने भावी कथा की 


` वृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उमिला के बचपन की छोटी-छोटी घटनाओं का 


`| वर्णन किया है, जोकि उमिला के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को उभारती 
। हैं। बचपन से ही उमिला चंचल और नटखट है । सीता के साथ उपवन में 
| खेलना, कहानी सुनना-सुनाना, मने लगा कर अध्ययन, करना--ये सब उसे 


: बचपन में विशेष प्रिय हँ । विवाह के पूर्व का उसका यह जीवन उल्लास से 
पुर्ण है । माता-पिता कौ स्नेहिल छाया में वह बडी हो रही है, दुःख अभी 


ही र“ 
i / र. 
४, 
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उससे कोसों दूर है । लेकिन बचपन से ही उसके चरित्र में धर्म और हढता के 
' वे गुण पनप रहे हैं जो भावी जीवन में उसके सम्बल रहे । विवाह के पूर्व ही 
। वह पति-पत्नी कत्त व्य को समभती है। कपोत-कपोती की कहानी सुनाते हुए 
` वह सीता से कहती है कि यदि मैं कपोती होती तो अनेक विपदाओं को झेलते 
हुए कपोत के साथ वन जाती, अकेले कपोत को वन नहीं जाने देती । लेकिन 
कपोत वन जाता है और व्याकुल कपोती अकेली आँसू बहाने के लिये रह 
जाती है । उमिला के मुख से कही गई यह कहानी उसके भावी जीवन कां 
पूर्वाभास है जबकि चाहते हुए भी वह लक्ष्मण के साथ वन में नहीं जा सकी । 
विवाहोपरान्त उमिला पति-गृह जाती है । अपने गुशों से वह सबको मोह 
लेती है । सास-ननद, राज-परिवार की ललनायें--सभी उसकी मुक्त कंठ से 
प्रशंसा करती हैं--“कितना सुन्दर मुख, क्या लोचन, और कैसी मीठी बोली ?” 
लक्ष्मणा उभिला को पाकर धन्य हो उठते हैं-- 
“वह लज्जा की मूति, उम्मिला बहू सौम्य सुठि को प्रतिमा, 
आत्म निवेदन की छोटी सी मुरत है वह गुण-गरिसा।' 
--(पृ० ८६) 
। लक्ष्मण और उमिला का आपस का प्रेम एक-दूसरे को पूर्णाता प्रदान 
' करता है । यह प्रेम का वह विशुद्ध रूप है जिसमै पाथिवता की चाह नहीं, 
' वियोग का दाह नहीं । संयोगकालीन अवस्था में प्रेम के सम्बन्ध में पूछे जाने पर 
' लक्ष्मण ने उमिला को यही उत्तर दिया था । इस प्रेम की साधना के लिए ही 
उमिला-लक्ष्मण का मिलन हुआ है । लक्ष्मण कहते भी हैं-- 
“इसी श्रादर्श प्राप्ति के लिए, 
उम्मिले, मुझ में तुम श्रा सिली, 
प्रम को मदु पूजा के हेतु, 
१ कली सी तुम इस हिय में खिलों ॥”---(पृ० १४०) 
। लेकिन संयोग का यह सुख क्षणिक था । राम के साथ लक्ष्मण को वन 
जाना पड़ा। वे उमिला से विदा मांगने आए। यहाँ उर्मिला के प्रेम की 
'परीक्षा थी । जब लक्ष्मण कहते हैं---“सह. जाओ, यह विषम वेदना तुम मेरी 
अच्छी रानी ।' तो उमिला अपने को सम्भाल नहीं सकी, हृदय हाहाकार कर 
` उठा, आँखें बरस पड़ीं । लेकिन उसने पति को वन जाने से रोका नहीं-- 
05954 0९0०१ ` लगा सुख खाग जलाए, | 
' राग-सुहाग लुटाते-से, | ह 
मेरे प्रिय तुम विपिन 
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“तुम जाओ, सुखेन जाओ” कहकर उसने अपनी आँखों को रोक लिया, 
पथ की बाधा नहीं बनने दिया । वह तो नारी है--चिर प्रतीक्षिका और चिर 
परीक्षिता जो कि चिर वियोग की यज्ञाहुति से दीक्षिता होती है (पृष्ठ २३६) 
वह अब कुटी की द्वार देहली पर चिर-नेह प्रदीप को घर, युग-युग तक बाती 
उकसाती रहेगी । लक्ष्मण चौदह वर्ष तक क्या चौदह युगों तक वन में रहें, वह 
प्रेम के सहारे अवध में ही रहेगी । 

कभी उसके मन में बिद्रोह के भाव भी उठते हैं--“'यह ककेयी कौन ? 
उम्मिला का उपवन जो करे दहन?” वह लक्ष्मण को अन्याय के विरुद्ध 
खड़ा होने को कहती है, पिता की आज्ञा को चुपचाप मान लेने का विरोध 
करती है, पति को विप्लव के हेतु प्रस्तुत करती है, परन्तु यह सब तो भावावेश 
है । ये सब उतक्तियाँ निस्सार हैं । चौदह वर्ष के लिए उसे पति से विलग होना 
ही होगा । उसके जीवन-धन वन-वन में भटकेगे और वह-- 

“यहाँ उस्मिला राज करेगी, 
प्रासादों में, उपवन में, 
हृदय प्ररे श्रो निष्ठुर निर्मम, 
फटता क्यों न एक क्षणा में ।”--(प० २५४) 

अगर पति को वन जाते देख वह विलाप करती है तो लक्ष्मण को चाहिए 
कि वह उसे रोके नहीं, प्रलाप करने दें, उसके विलाप पर ध्यान न देकर कान 
मूँद लें । उमड़ते आँसुओं को कँसे रोके वह ? वह विवश है-- 

“तडपन तो होगी, होने दो, रोऊगी, रो लेने दो ।' 
लक्ष्मण वन चले जाते हैं । उमिला रोती कलपती रह जाती है । लक्ष्मण 


: के वियोग में उसका प्रेम-निःस्वार्थं और पवित्र प्रेम--निखरता जाता है । चौदह 
' वर्षो की लम्बी अवघि के लिए वह अवध में अकेली रह जाती है। ऋतुए 
, आती जाती हैं किन्तु कदाचित्‌ विरहाग्ति को प्रज्वलित करने ही आती हैं । वह 
' इस भरे-पूरे राजमहल में भी अकेली हे । ऊषा, प्रातःकाल, मध्याह्न, साँझ, 
¦ नक्षत्र, चन्द्र, रात्रि, नित्यप्रति आते हैं और जाते हैं पर प्रिय की अनुपस्थिति में 
¦ इन सबको उमिला स्वीकार नहीं कर पाती । सर्वस्व समपित कर देने के बाद 


भी जिसका वाक्य है-- 
“'ग्रात्म-दात की चरम वेदना में भी प्रिय कितनी कल है।” 


उमिला का विरह प्रसार पाता है और चराचर में व्याप्त हो जाता है। 
सारा संसार विरह में लिप्त है । उमिला का एक मर्मस्पर्शी चित्र देखिए . 
“आँसु, हिचकी श्राहें ये. 
हृदय-स्पन्दत  श्राकुलता, 
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यह लगन बाबरी भोली, 

यह्‌ हिय-वेदना, ग्रतुलता ।”--(१० ३७१) 
संसार भर की करुणा उमड़ कर उर्मिला के आँगन में आ बरसी है, 
“हिय में निदाघ रहता है, नयनों में बसता सावन ।” पति के वियोग में वह 
योगिनी बन जाती है । आँसू के बहाने अन्तर से श्रद्धा की अंजलि टपक रही है, 
अवधि के दीप में प्रियतम की स्मृति रूपी बाती रखकर उसके हृदय का प्रेम 


लो बनकर मंजुल प्रकाश फैला रहा है, प्रतीक्षा रूपी मागे में इस दीप को रख 


कर जोगिन उमिला अपलक बाट जोहती है । उसे प्रिय के साथ बिताए जीवन 
की मधुर घडियो की चुपचुप की बातों की याद आती है--'वे स्वप्निल रतियाँ 
मधुर, वे बाते चुपचाप ।' इस वियोग में उमिला का प्रेम उस उच्चतम मान- 
सिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि कवि अन्त में उमिला-लक्ष्मण का मिलन 
चित्र भी अङ्कित नहीं कर सकता । 


लक्ष्मणा 
लक्ष्मण इस काव्य के नायक हैं । उमिला से विवाह होने के उपरान्त ही 


: उनका परिचय हमारे सम्मुख आता है | उमिला-लक्ष्मश का युगल रूप आदर्श 
' पत्नी-पति का रूप है लक्ष्मण उमिला को पाकर धन्य हुए। उमिला के 


`` ^ ' कथनानुसार लक्ष्मण उसके जीवन के आदर्श शिकारी हैं, 'जो ब्रत पालन को 


~ 


` उद्यत हैं, करके सर्वस्व निछावर ।' उसने अल्पकाल में ही जान लिया था कि 


लक्ष्मण में एक सुदृढता है-- 
“थोड़े से सहवास-काल में में यह जान सकी हूँ ग्रब तक, 
कि वे महायोगी, वे इन्द्रियजित बे गृड़ाकेदा, वे प्रपलक ।” 


(षृ ० १०४) 
लक्ष्मण धीरोदात्त नायक हैं, वे एक आदश प्रेमी व आदश पति हैं । उमिला 


> | से उनका प्रेम साधारण प्रेम नहीं है । यह वह प्रेम है जो पाथिवता की चाह से 


`~ ऊपर है । इसमें तो चिरकालीन मिलाप है, दर्शन का मोह नहीं, हृदय में ही 





प्रिय का निवास होता है । यह तिरीन्द्रिय प्रेम ही वह आदश प्रेम है, जिसे 


` लक्ष्मण उमिला से प्राप्त करना चाहते हैं -- 


मिल्‌ में तुमसे, मुझमें आन, . 
घुलो तुम, क्योंकि सिता को कनी 
पल्लवित हो मस पादप-प्राण, 


(हन) 
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और उमिला के नूपुर की झंकार 'एकोहं' के स्वर ही उत्कम्पित करती है-- 
'उमिला लक्ष्मणा-मय हो गई, हुए उमिला-रूप सौमित्र ।' 

बन-गमन के समय लक्ष्मण एक धीर वीर के रूप में दीख पड़ते हैं, उमिला 
से विदा माँगते हुए उन्होंने अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं होने दिया । आँसू 
बहाती उमिला से वे वन जाने की अनुमति मागते हैं क्योंकि उनकी हृष्टि में 
प्रेम के समक्ष कर्त्तव्य महान्‌ है । वन में उन्हें आर्य-संस्कृतिं का प्रसार करना 
है, आयो के धर्म को, उसके मंगलमय संदेश को वनवासियों के सम्मुख प्रस्तुत 


करना है । अतः वे राजसी सुखों से दूर वन के कष्टों को मेलने के लिए तैयार: 


हो जाते हैं । लेकिन फिर भी उर्मिला तो उनकी आराध्या है, चौदह वर्ष तक 
उससे दूर रहना है । उनके प्रेम का प्रसार व्यापक है । निर्जन वन में भी 
उमिला उनके हृदय में बनी रहेगी । वन में भी वे उमिला को भूल नहीं 
पाएंगे-- 

“मैं खोज्‌ गा तुम प्रसून को, 

उन जंगल के शूलों में। 

तुम्हें पुकार गा पद-पद की, 

प्रति ठोकर की भूलों में।'--(पृ० १६१) 
यह बात नहीं कि लक्ष्मण को उर्मिला से बिछुड़ने का दुख नहीं । उनके हृदय 
में भी प्रेम और कर्त्तव्य का इन्द्र मचता है । उमिला जैसी वस्तु को छोड़ना 
उनके प्राणों के लिए फाँसी है जो कि वर्षों तक उन्हें गांसती रहेंगी --वे घुटते 
रहेंगे, पर दम न निकल पाएगा, चरम वियोग-वेदना सहनी पड़ेगी । लेकिन 
कया करें ? 

“प्राणों सें तड़पन होती है, 

श्रकुलाता है प्रिये हृदय, 

कितु क्या करू खड़ा सामने, 

यह कत्तव्य निठ्र निर्दय ।” 

लक्ष्मण वत चले जाते हैं । काव्य में सवंत्र हमारे सम्मुख लक्ष्मण का एक 

ही रूप आता है और वह है लक्ष्मण का प्रेमी रूप । लक्ष्मण उमिला मानों प्रेम 
की सजीव मूर्तियाँ हैं । वन में रह कर लक्ष्मण का प्रेम स्थिर होता है, उमिला 
का प्रेम उन्हें शान्ति प्रदान करता है । उनके हृदय में भी उमिला 'के दर्शनों की 
उत्सुकता. रहती थी किन्तु इस उत्सुकता में दाह एवं अशान्ति-ञ्रान्ति का लेश 
जं ती “नहों उमिला हे प्रब 'मेरी', 
वह--सैं एक स्वरूप हुआ ।!!--(पू० ६०४) 


५ 





११४ | [ 'नवीन' और उनका काव्य 


वन सै वापिस अवध की ओर आते हुए सीता-लक्ष्मण के संवाद में लक्ष्मण के 
हृदय की कोमल वृत्तियों का स्वाभाविक वणुन मिलता है । जब लक्ष्मण के 
समक्ष चौदह वर्षो बाद आँखों में अश्रू लिए उमिला आएगी, उस समय--- 
“निइचय प्राणों में श्राकुलता, 
चंचलता होगी तड़पन ।“--(पृ०) 
और कवि इस महामिलन को चित्रित करने में असमर्थं है । 


सीता 


सीता के चरित्र में कवि ने सत्र ही मर्यादा का ध्यान रखा है। अतः 
. सीता का राम के प्रति प्रेमिका और पत्नी रूप उमिला के समान वर्णित 
नहीं-- एक संकोच कवि को घेरे हुए है। बचपन से ही सौता के स्वभाव में 


` ' गम्भीरता है। उमिला के समान नटखट और चंचल वह नहीं है । रोने-धोने 





| की बातों से वह दूर रहती है-- 
“सुनो बहिन उम्मिले, मुझे श्रब ऐसी कथा न कहना, 
रोने-धोने को बातों से अच्छा है चुप रहना।” 
“(४० ५२) 
सीता हढ़ निश्चय वाली है और उमिला के समान माता पिता से किसी 
प्रकार की हठ नहीं करती । बचपन से हो अपने कर्तव्यों के प्रति वह जागरूक 
है और पत्नीत्व को समझती है । बचपन में कहे गए उसके शब्द--- 


_ “यदि कबृतरी में होती तो कभी न रहतो घर में, 
साथ-साथ में उडती फिरती वन में ग्रौर नगर में । 
कभी न उसका संग छोड़ती चाहे जो हो जाता, 
चाहे वह कपोत कितने हो मेरे हा-हा खाता ।” 

: हु 5 (वर ५१) 
--वह आगे चलकर अपने भावी जीवन में चरितार्थ करती है । १ 
विवाह के पश्चात ससुराल में व नव-वधु के रूप में दिखाई 
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करती है । वह उमिला को सान्त्वना देती है, उसका सच्चे हृदय से गुणगान 
करती है । लक्ष्मण को बह पुत्र के समान मानती है-- 
“पर मातृत्व उमड़ता मेरा, 
मुख देखू जब लक्ष्मण का।” --(पृ० २८७) 
सीता के चरित्र का परिचय माता सुमित्रा के वन-गमन के अवसर पर 
कहे गए शब्दों में स्पष्ट झलकता है--- र 
“'पति-परायणा, पतित-पावना, 
भक्ति-भावना, मृदु तुम हो । 
स्नेह मयो, वात्सल्यमयी, श्री 
राम-कामना मृदु तुम हो ॥”--(१० ३२७) 
रास 
राम का चरित्र रामायण के राम की भाँति आदर्श और मर्यादायुक्त है । 
चरित्र अधिक प्रकाश में नहीं आता फिर भी कुल मिलाकर पूरे काव्य में कथा- 
नक की गति में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उनका प्रमुख भाग है । वे आर्य 


संस्कृति के प्रसार हेतु वन जाते हैं और कर्त्तव्य की पूर्णाहुति पर ही घर 


लौटते हैं । 
माँ सुमित्रा को वे अपनी माता से भी अधिक आदर देते हैं। उनकी यह 
मातृपरायणाता ही उन्हें यह कहने को विवश कर देती है कि यदि माता सुमित्रा 
कहें तो मैं वन-गमन की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूँ । 
सीता के समान ही राम के प्रति सबके मन में आदर का भाव ही अधिक 
है । कवि की राम-सीता के प्रति श्रद्धेय भावना ने राम को एक वयोवृद्ध का 
सा रूप दे दिया है । मानों उनके लिए चिन्ता करने की किसी को आवश्यकता 
ही नहीं, वे स्वयं सबके रक्षक हैं, पितावत्‌ हैं । 
लंका विजय के पश्चातु विभीषणा को राज देते समय राम ने जो कुछ 
कहा वह उनके उद्देश्य का सूचक है और एक प्राचीन भारतीय राजा के कर्त्तव्य 
का परिचायक है-¬ 
“बिइब-घिजय की चाह नहीं थीं, 
श्रौर न रक्त-पिपासा थो । 
केवल कुछ सेवा करने की, 
उत्कंठित भ्रमिलाषा थी ॥”?--- (पृ० ५३६) 


जनक दम्पत्ति का चित्रण प्रथम सगे में ही हे । यहाँ उनके माध्यम से 





हा 5 छ र की 
अन्य पात्र क वै हि A ॥ 
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आदर्श भारतीय पति-पत्नी का चित्र प्रस्तुत किया गया है । दोनों एक-दूसरे के 
चरित्र के पूरक हैं । जनक पत्नी एक माता के समान अपनी पुत्रियों को बचपन 
से ही सद्गुणों की शिक्षा देती हैं । पुत्रियों को स्नेह से उसने सुशीला, विनम्र 
और आज्ञ।कारी बनाया है । उसके दाम्पत्य जीवन में सुख और सन्तोष भरा 
है । पति और सन्तान में वह प्रसन्न हे । उसका मातृतव बच्चों की क्रीड़ाए' देख- 
कर प्रसन्न हो उठता है । उर्मिला का रोष भरा मुख देखकर वह सीता से 
कहती है--“क्या रुदन की मूति देखोगी ?” और उामला की ओर इ गित कर 
दिया । सत्र हँस पड़े । उमिला का रोष दूर हो गया । माता की स्नेह छाया में 
उमिला सीता कोई अभाव अनुभव नहीं करतीं । रानी, पतिपरायणा है । वह 
रोज पति की आराधना करती है । माला पहिनाती है । उसकी यही परायणाता 
जनक से कहलवाती है-- 
“क्रमयुक्त हूँ, बंधा तुम्हारे भावों के धागे में ।” 
सुमित्रा के चरित्र में एक भारतीय आर्य-ललना के गुण चित्रित हँ । उसके 

रूप में दशरथ की तीनों रानियों का चित्रण हो गया है। क्योंकि उसका एक 
हो रूप है--माता का । राम अपनी इस विमाता का बहुत आदर करते हैं । 
लक्ष्मण, राम के साथ वन में जा रहे हैं अतः सुमित्रा का महत्व अधिक है । 
क॑केयी और कोशल्या को प्रस्तुत करने की आवश्यकता कवि को नहीं हुई । 
सुमित्रा के गुणों का बखान स्वयं राम ने वन-गमन के अवसर पर किया है । 
अपनी इस 'तपस्विनी' और 'मनस्विनी' माता को राम इन शब्दों में 
पुकारते हैँ-- 

“माँ तुम चरम तपस्या रूपा, 

परम भागवत, सक्तिमयी, 

श्रात्म-समर्पण की तुम प्रतिमा 

वत्सलता भ्रन्रकित मयी । ”-(षृ० : ०८) 

सुमित्रा करुणामयी है, सुख-दुःख में अविरल है, जग की कोमलता है 

स्नेह की दीपशिखा है, वत्सलता की स्रोतस्विनी है, जीवन-मंगलाम्बिका है, 
विषाद की मूक व्यथा है ( पृष्ठ ३१० ) । ओर यह सब वह इसलिए है क्योंकि ` 
वह माँ है । माँ शब्द ही एकाक्षर रूप में बहुत कुछ रहस्य अन्तहित किए है । 
सुमित्रा भी उत्फुल्लिता, सलोनी, दुग्धदान-कर्त्री, पयस्विनी, मधुरा, निरी 
- अलोनी माँ है । 


११७ 
करने, उनकी कीति बखानने एवं प्रशंसा करने वाले हैं । इन पात्रों में न विशे- 
षता है, न महत्ता । 

“उम्मिला' काव्य के ये सब प्रमुख और गौण पात्र प्राचीन राम कथा के 
चरित्रों ज॑से ही हैं। ननद शान्ता की सृष्टि नवीन है । इनके सबके माध्यम से 
| कवि ने उमिला के चरित्र को संवारा है । उमिला सारे काव्य पर इस प्रकार 
| छाई हुई है कि उसके सामने अन्य पात्र हतप्रभ और बेबस से प्रतीत होते हैं । 
| दुसरी प्रमुख बात यह है कि कवि ने पात्रों को, चरित्रों को कहीं भी महत्व नहीं 
| दिया है, महत्व दिया है भावों को, विचारों को, मनस्तत्वों को । 
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'ऊम्मिला' में विरह 


“विरह प्रेम का तप्त स्पणं है । वेदना की अग्नि में तपकर प्रेम की मलिनता 
i गल जाती है और जो कुछ शेष रह जाता है वह एकान्त शुद्ध और निर्मल होता 
|. है । विरह में मिलन से अधिक गाम्भीर्य और स्थिरता होती है और प्रतीक्षा 
की अथवा अतृसि की उत्सुकता के कारणा रसानुभूति की मात्रा भी अधिक 
रहती है ।”१ 
'उमिला', विरह-प्रधान काव्य है। उमिला के रुदन को, उसकी मौन अस्फुट ॥ 

वेदना को कवि ने इस काव्य द्वारा मुखरित करने का प्रयास किया है । काव्य/ / ॥/ 
|, के प्रारम्भ में ही कवि उस उमिला का ध्यान करता है जिसमें संयोगकालीन/ 
| उमिला का रूप नहीं, वियोगिनी उमिला की छवि का चित्र है--- 
| “खचित शोक रेखा है जिसके द्य ति-विहीन श्राभरणों में, 
| | श्रलकावली- ग्रथित, श्रीहत हैं कुण्डल जिसके कणों में ।” 
| लक्ष्मण-पत्नी उमिला के जीवन की सबसे महत्वपुणे घटना है, चौदह वर्षों ह, 
| का रुदन । उसके इस रुदन के आँसुओं का मोल आँक सकना दुस्साध्य है। -.: 
| | लक्ष्मण भाई और भाभी के साथ वन जा रहे हैं, उमिला से विदा चाहते हैं । 
। हा -[ बचपन की नटखट चंचल उमिला, जिसने पति का भरपूर प्रेम प्राप्त किया है, | 
। | लक्ष्मण को रोक नहीं पाती । चुपचाप रो देती है--हृदय का संचित स्नेह | 

८ आँसुओं के रूप में बह पड़ता हैं, हृदय धडक उठता है, अधर फडक उठते हैं, ` 
कंठ रुद्ध श्रौर मत क्षुब्ध हो जाता है। लक्ष्मण के चरणों में चुपचाप अश्न्‌, 

विमोचन करती उमिला अतीत का स्मरण कर रुदन कर उठती है । 
लक्ष्मण भी अपने हृदय को रोक नहीं पाते । उमिला से विदा माँगते हुए 
` जहाँ वे अपने कत्तव्य की महत्ता बताते हैं, वहीं अपना हृदय भी खोलकर रख 
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देते हैं । उमिला को वे यहाँ भले ही छोड़कर जा रहे हों किन्तु वन में उन्हें 
सर्वदा उसकी स्मृति कचौटती रहेगी | फूल सी उमिला को वे जंगल के शूलों 
में खोजेंगे, पैरों की प्रत्येक ठोकर की भूलो में वे उर्मिला को पुकारेंगे, प्राण 
तड़प रहे हैं, आकुल हैं लेकिन क्या करें ? कत्तव्य के सम्मुख विवश हे-- 
“प्राणों में तड़पन होती है, 
श्रकुलाता है प्रिये हृदय, 
किन्तु क्या करूँ खड़ा सामने, 
यह कत्त व्य निठुर निर्दय ।”-- (पृ० २२२) 
केवल उर्मिला के 'हाँ' कहने की देर है । यह हाँ ही लक्ष्मण को प्रेरणा 
देगी । उमिला 'ना' कहती भी कैसे ? उसने लक्ष्मण को विदा दी किन्तु कितने 
करुण और मार्मिक शब्दों के साथ-- 
“गाग लगा, सुख-बाग जलाए, 
राग-सुहाग लुटाते-से, 
मेरे प्रिय तुम विपिन पधारो, 
समता-मोह छुटाते से ।--(पृ० २३५) 
जिस प्रकार 'साकेत' की उमिला ने विवश मन को रोक लिया था-- 
“हे मन, 
तू प्रिय-पथ का विध्न न बन | 
उसी 'प्रकार यहाँ भी उमिला अपने .आँसुओं पर बरवस रोक लगा देना 
चाहती है-- | 
20020: “देखू गी कि कहीं न तुम्हारे, 
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में, उपवन में ।' अपनी दीन अवस्था का कितना चुभता हुआ उपहास है । 
सब कुछ सहेगी वह, उसे सहना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, किसी प्रकार 
इस लम्बी अवधि तक अवध में उसे रहना ही होगा । लक्ष्मण अपने नयन मूद 
लें, उसके वचनों को सुना-अनसुना कर दें और उमिला के हृदय में होने वाली 
तड़पन को होने दें । विदा माँगते हुए लक्ष्मण श्रौर विदा देती हुई उमिला का 
विस्तृत सजीव और मर्मस्पर्शी चित्र 'उम्मिला' काव्य की विशेष तुलिका से 
चित्रित अत्यन्त करुण अंश है । कवि ने पति-वियुक्ता वियोगिनी उर्मिला का 
चित्र काफी सीमा तक पति को विदा देती हुई उमिला के प्रसङ्ग में ही चित्रित 
कर दिया हूँ । बाद में तो कवि ने उमिला के विरह को व्यापक रूप में लिया 
हैं पर विरह वर्णन, विदा-प्रसङ्ग में ही उमिला के मुख से लक्ष्मणा के सम्मुख 
करा दिया हे । 

जब लक्ष्मण वन में रहेंगे, ऋतुए' ऊधम करेंगी, सन-सन करती मदोन्मत्ता 
पवन बहेगी, तब उमिला के हृदय की क्या दशा होगी ? ऊषा, प्रात:काल, 
मध्यान्ह, साँझ, नक्षत्र, चन्द्र, रात्रि नित्यप्रति आएंगे और जाए गे पर प्रिय 
की अनुपस्थिति में उमिला कंसे रह सकेगी ? सभी उपकरण उसके वियोग की 
ज्वाला भड़काए गे । वह॒ अपने हृदय की कथा किससे कहेगी ? लेकिन कितना ही 

| कष्ट उठाना पड़े, वह सह लेगी । उसने लक्ष्मण से कोई शिकायत नहीं की, सर्वस्व 
। समर्पित कर दिया, यह कहते हुए कि--'आत्म-दात की चरम वेदना में भी, प्रिय, 
| कितनी कल हुँ ।' सीता भी उसके त्याग और साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं 
| रहती, पर उससे भी उमिला का यही उत्तर कि---मैं न कहीं हों जाऊं बाधा 

। उनकी परम साधना की।' और सीता को विदा देती हुई उमिला को भी देखिए । 

| सीता जो उसकी अग्रजा है, बचपन से उसकी सहेली है, माता के समान स्नेहशीला 

है, उसीसे आज उमिला अलग हो रही है । बचपन की स्मृतियाँ उमिला के मानस 
पटल पर अंकित हो उठती हैं--वचपत की उमिला-सीता की क्रीड़ाएँ, माता से 
झगडना, माँ का प्यार, सभी एक-एक करके स्पष्ट हो जाते है । अभी तक वह 

| यह समभझती थी, 'जीवत एक मधुर कथा है, पर अब सब कुछ विपरीत दीख 
पड़ने लगा । उमिला के विरह की कल्पना कर राम तक विचलित हो उठते 
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हैं। लक्ष्मणा को साथ में वन जाने की आज्ञा तो उन्होंने दे दी पर बाद में 
उमिला का ध्यान आया तो मुख से निकला--'हाय उम्मिला !' इस एक शब्द 
में उमिला के प्रति कितनी करुणा संचित है । 

और राम-सीता-लक्ष्मण वन्त चले जाते हैं। उमिला रह जाती है । चौदह र 
वर्षों तक अपने अभ वहाते के लिए रन करने के लिए उमिला रह जाती हूं! 
उमिला के वि शा श न ०१ त जला यार न वा 
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'विरह-मीमांसा' है तथा पंचम सर्ग एक अलग ही विरह से भरा दोहा--सक्त-शती 
बन गया है । 
उमिला के इस विरह ने प्रसार पाकर व्यापकत्व धारण कर लिया ह । 
. यह मात्र उमिला. का विरह लक्ष्मणा के प्रति नहीं है, यह प्रत्येक पत्ती का पति 
' के प्रति है, जीव का ब्रह्म के प्रति है, प्रकृति का पुरुष के प्रति है, प्रेमी का 
प्रणयी के प्रति है । सारे जगत में यह विरह छाया हुआ है । उस वेदना-दानी ने 
सारे संसार में वेदना फैलाई है और प्राणी युगों से उस दानी को खोज रहा है । 
संसार में युग-युगों से व्यथा व्याप्त है, संसार भूला हुआ है अपने को, केवल 
: वेदना है जो रात-दिन उसे भटफाती है और उसके अन्तस्‌ को जलाती रहती 
है । प्रियतम के इस विछोह की वेदना बडी गहरी है, रवप्निल अतीत की संस्कृति 
सी आकर्षक है । जब से प्रभु ने अपने संसार को अपने से अलग किया है, 
उसी समय से संसार में पुनमिलन उत्कंठा उमड़ी हुई है । 
प्रतिक्षण इस संसार में हाहाकार मचा हुआ है । बादल उमड़ते हैं तो 
उमिला का ही नहीं, सारे संसार का ही हृदय उमड़ पड़ता है । बादलों के 
बरसने के साथ आँसू भी बरस पड़ते हैं । ग्रीष्म में हृदय में भी लू. चलने लगती 
है । उमिला पुकार उठती है, अपने उस लक्ष्मण को और संसार पुकार उठता 
है, अपने उस 'अलख' को-- 
“पर, प्यास नहीं बुझती हे, 
लग रही श्रास की फाँसी, 
भ्रा जाश्रो, प्रलख खिलाड़ी, 
तुस डाले गलबहियां सी ।' --[प्‌० ३५०) 
विरह में बावली होकर ही टहनी पर कलियां रोती हैं, प्रसून रोते हैं, 
पत्तियां बिलखती हैं, विटपों के वक्षस्थल पर लताएं रो-रोकर गिरती हैं, वत 
उपवन मे छल-छल कर ओस के आँसू गिरते हैं । संसार की क्यारी-क्यारी में 
करुणा का जल सिंचा हुआ है, जीवन की झारी में व्यथा का पानी भरा हुआ 
है (१० ३५१) । कोयलिया विरह-भरी सी विष-बुझे बोल बोलती है और कुहू- 
¦ कुहू के मिस आकाश में करुणा घोलती है । यह कोयल अन्तस्तल की ज्वाला 
' से ही काली पड गई है, उसके कंठ से पिय-मिलन व्यथा ही उमड़ती है । दरद 
दीवाना काग भी विरह के कारण रो-रोकर बिलख रहा है। 'कां-ओं' की 
आवाज में कहाँ हो' कहकर निष्ठुर प्रिय का भेद जानना चाहता है । पक्षियों 
के कलकूजन से हृदय की करुणा उमड़ रही है । खंजन, मना, केक कबूतर 
सब ही तो विरह के मारे रुदन कर रहे हैं ।--(पृष्ठ २५७) . ट 
सारी प्रकृति में ही तो विरह फैला हुआ है । सूफी कवि जायसी के पदुमा- 
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वत में जिस प्रकार वियोग-वर्णन के प्रसंग में आध्यात्मिकता का सन्निवेश है--- 
सारे संसार में विरह का प्रसार हो गया है, नागमती के विरह के कारण सारी 
प्रकृति विरह-पीडिता है--उसी प्रकार 'उम्मिला' में भी संध्या के अंधियारे में 
घनी वेदना भरी हुई है, नभस्थल में बादलों की क्रीड़ा तन-मन की आकुल पीड़ा 
को बरसाती रहती है । ऐसे सूने क्षण में उमिला के मन में खुट-खुट होती है, 
निरी अकेली भोली आकांक्षा लुट-लुट कर रोती है-- 
“जल भून कर ज्योति बिरह से, 
पड गया और श्रंघेरा काला ।” 
ज्योति के विरह ने अंधियारे को काला कर दिया । रह-रह कर नभमण्डल 
में कापते हुए उडुगणा चमक रहे हैं और ऐसा लगता है कि दुख भरी रात्रि 
के दुःख के सब छाले तमक रहे हों | धीर पवन के मिस आहों का पुज उठ 
रहा है । अँधियारे के मिस निराश चाहों का दल आया । रात चुपके से ओस 
के आँसू टपका कर रोती है, निःशब्द, मौन और क्षण में अपनी सारी सुध खो 
देती है (पृष्ठ ३६३) । विरह-पीड़िता उमिला का एक मर्मस्पर्शी चित्र देखिए 
“आँसू, हिचकी, आहें ये, 
- हृदय स्पन्दन, आकुलता 
यह्‌ लगन बावरी, भोली, 
_ यह हियःवेदना अतुलता ।“--(प० ३७१) 
संसार भर की करुणा उमिला के आँगन में उमड़ रही है और उसकी 
अवस्था है--“हिय में निदाध रहता है, नयनों में बसता सावन । इस एक 
पंक्ति में उसकी दशा का कितना सजीव चित्रण है । हृदय में व्याकुलता है, 
व्यथा है, टीस है, नयनों में आँसू हैं जो सावन की वर्षा की भाँति बरस 
रहे हैं । 


पति के वियोग ने उसे योगिनी बना डाला । उसके हृदय में तप की साधना 


जाग उठी । आँसू के बहाने अन्तर से श्रद्धा की अंजलि टपक रही है, अवधि के ' 
दीप में प्रिय की स्मृति रूपी बाती रखकर उसके हृदय का प्रेम लौ बन कर 
प्रकाश फैला रहा है । प्रतीक्षा रूपी मार्ग में इस दीपक को रखकर उमिला 


जोगिनी अपलक बाट जोह रही है । आशंकाओं की आँधी, भय-अविश्वास के बादल' 
स्मृति-दीप-शिक्षा को प्रतिपल कंपित करते हैं, लेकिन हृढ़ श्रद्धाचल से रक्षित 


वह अखंड ज्योति जल रही है, उसकी लौ कभी बुझेगी नहीं । अपने योगी के. 


नाम की माला जपती हुई उमिला योगिनी आँसओं से अपने अन्तरतर की ज्वाला 
बुझाती हैं (पृष्ठ ३८६) । 
इलाचन्द्र जोशी का कथन हैं कि “अदम्य आत्मप्रकाश की प्रवृत्ति के कारण 
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बिरह का भाव स्फुरित होता है । कला का मूल यही विश्वव्यापी विरह का 
भाव है--और फिर आश्चर्य यह है कि विरह आनन्द की ही सृष्टि है 1” दोहा 
सप्तशती के ढँग पर विरचित 'उम्मिला' का पंचम सगँ इस दार्शनिक तथ्य का 
भली-भांति निरूपणा करता है कि मिलन में प्रेम का अंत हे और बिरह में उसकी 
गति । इस सर्ग का एक-एक दोहा उमिला के अश्र से सिक्त है । प्रारम्भ में ही 
(चिर वरदान वियोग' को कहकर वियोग को वरदान माना हे । 
वियोग में प्रिय का अभाव रहता हे । यह अभाव पृष्ठभूमि का कार्य करता 
, है और बीते सुखमय दिन और मधुर प्रसंग एक-एक कर इस वियोग की दशा में 
उभर आते हें । उमिला को मधुर मोहक रातों की और चुपचूप बातों की याद 
आती है--- 
“बे स्वप्निल रतियाँ मधुर, वे बातें चुपचाप ।'' 
और यह स्मृति उसके विरह समुद्र में ज्वार ला देती हे । बादलों की घटा 
ओर नभ से गिरती जल-धार विरह वेदना को कम घनीभूत नहीं करती-- 
: घहरि घहरि गरजी बिथा, हिय-बिच बारम्बार । 
उमिला के वियोग वर्णन में परम्परागत षट्क्रतु वरन भी है। ग्रीष्म, वर्षा 
शरद आदि सभी ऋतुए' क्रमश: आती हैं और उमिला का दुखी हृदय और 
अधिक व्याकुल हो उठता हे । ग्रीष्म में उसका हृदय झुलस जाता है, मन तड़- 
पने लगता है, अधर सुख जाते हैं और रोम-रोम मुरझाने लगता है-- 
“ज्ञीबन-पथ में मिलन जब, विकट निदाघ दुरन्त, 
तब भ्रंग अंग ते उठूत है, दाहक ज्वाल ज्वलन्त ।” 
(०४३६) 
'वर्षात्ऋहतु में 'अँसुवन की पावस भड़ी, लगत आप ही आप' हृदय का हाल 
बेहाल हो जाता है ओर शिशिर में-. 
“अंग अंग कंपिने लगत, पहुँचत हिय लो ठंड, 
दरस परस की चाह ग्रति, चलित करत हिय-खंड ।” 
(पूर No ) 
किन्तु इस वर्णेन में मौलिकता नहीं, न ही मामिकता की वांछनीय तीव्रता । 
उमिला के विरह में यहाँ से वहाँ तक दीनता है, समपंण है । प्रेम का प्रतिदान 
वह कहीं नहीं मागती । उसने सभी कुछ प्रिय को समपित कर दिया है, यही 
उसके प्रेम की उत्कृष्टता है । मन रूपी तालाब में खिले निर्मल हृदय रूपी 


. कमल को लक्ष्मण के चरणों में लीन कर अब वह कुछ नहीं चाहती, केवल. 


उन चरणों की आराधना माँगती है । | 
उसके जीवन का सारा सौन्दर्य, सारा 
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क उसे विश्वास है कि लक्ष्मणा उसके बिना पूणां नहीं--'मो 
होउगे, तुम सम्पूर्ण अनूप ?”--(पृष्ठ ४४५) । 
ु उमिला के इस प्रेम की परिभाषा दे पाना अत्यन्त कठिन हँ । क्योंकि कवि 
के अनुसार प्रेम की ही परिभाषा बडी अटपटी और उसका तत्व बडा निगूढ है 
जिसे कोई विरला ही समझ सकता है । इसी प्रेम के कारण धुनी तपी न चिमटा 
खनक्यौ', और वियोगिनी उमिला प्रेम-सन्यामिनी हो गई । उमिला का प्रेम-योग, 
राज-योग और हठ-बोग से भी बड़ा हे और उसे प्रेम की योगिनी होने मै सुख 
भी है किन्तु न जाने क्यों प्राण प्रेम बावरे हो उठते हैं और हृदय में स्नेह की 
उठान, क्षण-क्षण कसक उठती है--“छिन-छिन कसकत रहित है, हिंय की 
नेह उठान ।' २ 
उमिला के इस विस्तृत वियोग वरान में यद्यपि प्रेम का उच्च स्वरूप 
चित्रित है, विरह का भी सुन्दर और विशद निदर्शन है, फिर भी उमिला का 
यह विरह दयनीय ही है । सर्वत्र वह दीन रूप में गिड़गिड़ाती हुई याचना करती 
सी चित्रित है । उसके प्रेम में स्वावलम्बन की तथा प्रेम में अपने को हीन न 


समभने की भावना कहीं नहीं । जेसे एक भक्त भगवान के समक्ष अपनी दीन : 


दशा का रोना रोते हुए अपनी भक्ति का बखान करता है, कुछ वैसा ही उमिला 
का यह विरह-वर्णन है । कहीं-कहीं वह उपालम्भ दे अवश्य उठती है, कहीं-कहीं 
अत्यन्त मार्भिक भावों से संकुल प्रिय-चिन्ता भी व्यक्त कर उठती है--“कहु-कहु 
कैसे हैं सजन ? ऐरी दखिन बयार”, लेकिन इस विरह में वह तीव्रता नहीं, वह 
तिलमिला देने की शक्ति नहीं जोकि चौदह वर्षों की लम्बी अवधि के लिए पति- 
वियुक्ता नारी के लिये अपेक्षित हो सकती है । 

उभिला के वियोग को व्यापक रूप देने का प्रयास भी कवि ने किया है । 


उर्मिला लक्ष्मण को सर्वत्र व्याप्त देखती हे । माघ-मेह में, चन्द्रमा में, लता-पत्र- | 


बलि में उसे प्रिय ही हण्णिगोचर होते हैं 
“डार डार सें प्रिय रमे, लता-पत्र सें पीय, 


प्रकटि रह्यौ तृन-दलन में पिय को भाव स्वकीय ॥? --(पू० ५१०) ˆ 


कहीं जहाँ पर कि कवि ने विरह को रहस्यवादी रूप देने की चेष्टा की है 
वहाँ उमिला का लौकिक विरह हीन बन गया है। विरह्‌-चित्रण लौकिक धरा- 
तल पर अधिक स्वाभाविक ओर सहज होता है, पर उसे अलौकिक धरातल 
पर चिंत्रित करने की चेष्टा उसकी स्वाभाविकता को एक बडी सीमा तक 


हनत कर देती है। उमिला? की उम्मिला के विपरीत “प्रियप्रवास' की राधा 


और 'साकेत' की उमिला हैं जो पतिवियुक्ता होने पर प्रिय वियोग में आँसू - 


बहाती हुई भी कर्तेव्य का विस्मरण नहीं करतीं, प्रत्युत लोकमंगल और लोक- 
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सेवा की और अग्रसर होती हैं, दुखियों के प्रति उनका हृदय समवेदना प्रकट 
करता है । 


ऊम्मिला में रस और भाव 


विरह-प्रधान काव्य होने से 'उम्मिला' में शु गार रस की ही प्रधानता न 
शरयू गार के अंतर्गत्‌ भी विप्रलम्भ को ही प्रमुखता मिली है । वात्सल्य, हास्य 
आदि रस अप्रधान हें । 

श्वृ गार के संयोग पक्ष का कवि ने उमिला-लक्ष्मण के मिलन प्रसंग में जब 
| कि वे दोनों विध्य-गिरि में एकान्त भ्रमण कर रहै हैं, अच्छा चित्रण किया है । 
दोनों की प्रेमक्रीड़ा में श्वु गार रस मूतिमान हो उठा है-- 


रखा लक्ष्मण ने मस्तक आन, 
उमिला की जंघा पर। और-- 
सूद कर नेत्र, बढ़ा दो भुजा, 
प्रियतमा की ग्रीवा को श्रोर। 
डोर श्ररकी ब्रीडा की । रम्य-- 
रमण के सुरक गए सब तार ।”--(प० १२९) 
यहाँ श्व गार का स्थायी भाव रति है । आश्रय-आलम्बन हैं-लक्ष्मण उमिला । 
' उद्दीपन हैं--प्रकृति और रूप-सौन्दर्यं । संचारी हैं--लज्जा, हषे आदि, और 
अनुभाव हैं--मस्तक जंघा पर रखना, भुजा का ग्रीवा की ओर ले जाना । 
किन्तु काव्य विरह-प्रधान है और विरह का मर्मस्पर्शी स्वर ही इसमें सर्वो 
परि है । अतः विप्रलम्भ श्छ गार का इसमें विशद विवेचन हुआ है । लक्ष्मण के 
वन चले जाने पर उभिला प्रोषितभतृ का नायिका के रूप में दिखती है । यह 
प्रवास विरह की अवस्था है । वियोग की दश दशाए' मानी गई हें--अभि- 
लाषा, चिन्ता,स्सरण, गुणकथन, उद्द ग. उन्माद-प्रलाप, व्याधि, जडता और 
मरण । इन सबमें वियोग श्वूगार पुष्ट होता है! 
प्रिय से दूर होने पर वियोगिनी प्रिय. के सामीप्य की अभिलाषा 
करती है । उमिला भी लक्ष्मण को पुकारती है । उसकी भी अभिलाषा है कि 
लक्ष्मण उसके प्रास हों । अतः वह कह उठती है---“सूनी परी कुटीर मंम, गहु 
सजन गृह आहु । ” वियोगिनी को चिन्ता सताती है कि. न जाने उसका प्रिय 
उससे दूर किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हो । उमिला का मन भी 
की चिन्ता से व्यथित है। वह लक्ष्मण 
लीन श्रवस्थायें याद आती हैं । वह्‌ ह 
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स्मरण करती है। उसे . 
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१२५ 


उद्दंग की सीमा तक भी पहुँच जाती 
है। कभी तो वह लक्ष्मण को आने के लिये पुकारती है, कभी उसे लगता है 
लक्ष्मण समीप ही हैं और वह कह उठती है--“मुरि जनि देखहु तुम इतै, हे 
सुकुमार कुमार ।'' 


काव्यनविवेचन ] [ 


है । उसके वियोग की दशा उन्माद और 


कही-कहीं विरह का ऊहात्मक वर्णन हो गया है कितु क्योंकि कवि ने 
विरह को लौकिक से ऊपर अलौकिक रूप दे दिया है, अतः यह वरान मात्र 
ऊहा नहीं रह जाता । इस प्रकार के वर्णन हैं विरह के कारणा अंधेरे का काला 
होना, कोयल व कौए का भी विरह की ज्वाल वश काला पड़ जाना आदि । 

विरह में दरस-पिपासा तो रहती ही है, बिना इस प्यास के प्रेम कैसा ?--- 
'दरस-पिपासा जो मिट, तो कैसो यह नेह?” इसी विरह के कारण उर्मिला 
वावरी हो गई है, संयम की डोर टूटने लगती है-- भई जाति हों बावरीं' टत 
संयम दाम । उमिला के विरह की तीव्रता इन पंक्तियों में कितनी दयनीय और 
सजीव है-- 

“लसत हिय, दहकत हृदय, श्राशा बरि बरि जात, 
तड़पत मन, सूखत श्रधर, रोम रोम मुरभात।” 
(प° ४३७) 

श्वृद्धार के संयोग पक्ष की भआँकियाँ तो प्रथम और द्वितीय सर्ग में इधर- 
उधर ही दिखती हैं पर तृतीय सग के विदा-प्रसंग से लेकर चतुर्थ और पंचम 
सर्गो तक विरह का ही पूणां परिपाक हुआ है । 

विरही जन की मृत्यु के चित्रण होने पर श्रृङ्गार करुणा रस में परिवर्तित 
हो जाता है । यह मरणा, वियोग की अन्तिम अवस्था होती हूँ, पर इसका 
चित्रण भारतीय विचारधारा के अनुकूल नहीं माना जाता हैँ । इसके अतिरिक्त 
भी करुणा रस का विरह-वणांन में समावेश होता है । प्रिय के प्रवास पर रुदन 
से परिपुर्ण प्रसंग करुण हो उठता है । उमिला के विरह को भी कवि ने 'करुण - 
कथा? का नाम दिया है और स्थान-स्थान पर करुणा का उल्लेख किया है । 
“यह करुण गीत, यह रोना”, कहकर उसने उमिला के आँसुओं में करुणा का 
समावेश कर दिया है । कवि के अनुसार सारे संसार में करुणा व्याप्त है । 
उभिला स्वयं जब विरह सें करुणामयी हे तो उसकी करुणा की छाया सर्बत्र 
परिलक्षित कैसे न हो ? - 

अदभुत, वीर, रौद्र, भयानक आदि रस इस श्र.ङ्गार-प्रधान काव्य के लिए 
अनुपयुक्त होने के कारण वि त नहीं हैं । वीर रस का हल्का सां चित्रण 
उमिला के उन शब्दों में हुं जब नह वन जाते लक्ष्मण को अन्याय के विरुद्ध 
वास्त उठाने के लिए कहती है. 


१२६ ] [ 'नवीन' और उनका काव्य 


आज धनुष की डोर सजाए, 
शर संघाने, सज्जित हो, 
कूद पडो, ललकार भरे, तव-- 
प्राण रण-नदी मञ्जित हों ।” 
वीर और रौद्र का (साथ में थोड़ा-सा भयानक और वीभत्स का भी) 
स्वाभाविक चित्र उन पंक्तियों में सुन्दर रूप से चित्रित है जब सीता उमिला को 
बचपन में एक राजा द्वारा दूसरे राज्य की राजकुमारी के लिए किए गये आक्र- 
मण की कहानी सुनाती है-- 
/हिम-संडित गांधार देश की, श्यामल घाटी घाटी, 
हुई निनादित, वीरों ने निज तन से वह सब पाटी 
उमड चली शोणित की सरिता, श्रायं वीर सब कडके, 
ढेर लग गया मुण्ड-कुण्ड के और सहस्त्रों डके ।” 
उत्साह का संचार करने वाला यह रस अवलाओं के हृदय में भी प्रभाव 
' डालता है । राजकुमारी कहती हे-- 
“कहे न कोई श्राय देश की ललनाए' कायर हैं।' 
यहाँ वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है । शत्रु, ऐश्वयं, साहसिक कार्य 
आदि आलम्बन; युद्ध, ललकार आदि उद्दीपन; अङ्गों का संचालन, सैन्य को 
प्रेरित करना आदि अनुभाव और गवं, उग्रता आदि संचारी भाव हैँ । 
हास्य रस भी एकाध स्थल पर ही हष्टिगोचर होता है । सीता-लक्ष्मण के 
सम्वाद और उमिला-शत्रुध्न की वार्ता में कहीं-कहीं हास्य के पुट या छोटे हैं । 
इस रस का अच्छा उदाहरण उमिला के बचपन के प्रसंग में मिलता है ! माता 
के सामने उमिला रूळ गई है। माता सीता से कहती है---“देखो तुम्हें एक 
रोनी मूरत बताती हूँ” और उमिला की ओर इंगित किया | रूठी उमिला भी 
- लजा कर हँस दी-- 
“माता ने यों कहा उम्मिला को जब इंगित करके, 
हास्य-उदधि तब उछला, भ्रपनी सीसा लंघित करके, | 
उठी खिलखिला सीय जनकजा श्रो' रानी मुस्काई, 
बिहेंस उम्मिला ने गोदी में भ्रपनी ज्योति छिपाई।” . 
. वात्सल्य रस उमिला-सीता के बचपन की क्रीडाओ में छलकता दीखता 
है । बैसे तो रानी सुमित्रा और सीता ममतामयी हैँ और लक्ष्मण-उमिला 
` आदि के प्रति उनका सर्वत्र वात्सल्य भाव सर्वोपरि है, फिर भी इस रस का 


सुन्दर निदर्शन उमिला-सीता के बाल स्वरूप में है । वात्सल्य का स्थायी भाव 
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ह है । यहाँ सीता-उमिला आलम्बन हैं, उनकी चेष्दाएं आदि उद्दीपन 
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हुँ । आलिंगन, अंगस्पशं, सिर चूमना, देखना आदि अनुभाव तथा हषं, गर्व 
आदि संचारी भाव हैं-- 
“रुनझुन रुनक्ुन, नन्हों नन्हीं पेंजनियाँ आकार, 
चरण-चलन की प्रांगण भर में फैल रही गु जारे ।” 
“:उर्मिला-सीता की मनोहारी बाल क्रीड़ाओं से यह रस पुष्ट हुआ है। 
इसके अतिरिक्त काव्य में भक्ति रस की मंदाकिनी भी प्रवाहित हो रही 
है । स्थान-स्थान पर कवि ने उर्मिला का स्मरण माँ के रूप में किया है और 
अपने भक्त-हृदय का अनुराग प्रकट किया है-- 
“ग्रकथित करुण कथा कहती है, जिसके कल कल भरनों में, 
नत हो जा हे नास्तिक मस्तक, उसके युग श्रौ चरणों में ।” 
इस प्रकार संत्र कवि ने उमिला और राम का भक्ति-समन्वित गुणगान 
किया है । इस रस का स्थायी भाव भगवत्प्रेम है। जहाँ पर भी कवि ने भक्ति 
रस की धारा प्रवाहित की है, वहाँ आलम्बन इष्ट का रूप है । दानशीलता, 
दयालुता, करुणा आदि उद्दीपन; कथन, विनय आदि अनुभाव ओर दैन्य, हष, 
गर्व आदि संचारी भाव हैं । इस प्रकार भक्ति रस का भी परिपाक हुआ है । 


वादों का प्रभाव 


प्रत्येक कृति पर अपने युग की छाप पड़ती है । युगीन प्रभाव उसे प्रभाबित 
करते हैं । युग के प्रभाव से तात्पर्य है-युग की राजनेतिक, सामाजिक, आथिक, 
धामिक आदि सभी प्रकार की परिस्थितियों का प्रभाव तथा इन सारभूत स्थि- 
तियों पर आधारित युग के चल रहे विभिन्न वादों का प्रभाव । 'ऊम्मिला' का 
कथानक यद्यपि वही परम्परागत प्राचीन राम-कथा से लिया गया है किन्तु यहाँ- 
वहाँ उस पर युग के अनेक वादों का न्यूनाधिक अंशो का प्रभाव पड़ा है। 

'उम्मिला' काव्य बुद्धिवाद का प्रतिफलन है । कवि ने इसमें बनवास की 
प्रचलित कथा को एक नवीन रूप देकर उसे आर्य संस्कृति के प्रसार व प्रचार 
का माध्यम बनाया है । राम दक्षिण में इस संस्कृति के प्रसारण के हेतु ही जाते 
हैं । और दूरदशिनी माता कैकेयी इसीलिए दशरथ से ऐसे वर माँगती है । 

बीसवीं शताब्दि में आकर, पाश्चात्य समाज-दर्शत के सम्पर्क में आने से । हः 
नारी ने अत्याचारों के विरुद्ध मुक्ति के प्रयत्न किए। इसी समय चेतना की _- 


लहर उठी, क्रान्ति के स्वर गुजे और दासी नारी अब पुरुष के समान ही अघि- । 


कार प्राप्त करने का उद्योग करने लगी । साहित्य ने उसे पर्याप्त प्रोत्साहन : 


. दिया--मुक्त क्रो नारी को, मानव, चिरबंदिनी नारी को ।' उपेक्षितः नारियाँ ! 
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प्रकाश में आई । मला के आँसू कविगण देख पाए । प्रस्तुत 'ऊम्मिला' 
काव्य उमिला-नायिका का काव्य है । इसमें यत्र-तत्र नारी जागृति के स्वर मुखर 
हुए हैं । नारी जहाँ एक ओर करुणामयी है, वहीं अत्याचारों का सामना करने 
के लिए वह आर्य-ललना रण-चण्डी भी बन सकती है-- 
“कहे न कोई श्राय-देश की ललनाए कायर है 
दिखला द्रो तुम हृदय तुम्हारे मुढु हैं पर तत्पर हैं ।” 
तथा-- 
“प्राय॑-पुत्रियाँ रण-चंडी बन थामें निज धनु-डोर ।”--(१० ४० ) 
इस काव्य का प्रणयन उस समय हुआ जब भारत परतंत्र था । कवि स्वयं 


/ महान्‌ देश-प्रेमी और स्वतन्त्रता संग्राम का अडिग सेनानी रहा हे, अतः इस 


काव्य में राष्ट्र-प्रेम के स्वरों का मुखरित होना स्वाभाविक है । ऐसा होना 
तत्कालीन स्थिति में अपेक्षित भी था-- 
“स्वर्गादपि गरीयसी, प्यारी, जन्मभूमि का पल्ला, 
खींचा है दुष्टो ने बोला है स्वदेश पर हल्ला । 
कौन हृदय है जोकि न उबले निज समाज की क्षति में, 
कोन ग्राँख है, देख सके जो माँ कों इस दुर्गति में ?” - (पृ० ४१) 
लक्ष्मण का जो सौन्दर्थःप्रेमी रूप चित्रित है वह यूरोपीय प्रभाव वश आई 
रोमांसवादी भावनाभों के कारण हैं, जिन्होंने स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों को 
काव्य में जन्म देने में बहुत बड़ा हाथ बंटाया । देवर भाभी का मधुर परिहास 
तथा पति-पत्नी का मृदु विनोद एवं क्रीडाएँ स्वच्छन्दतावाद का ही प्रभाव है । 
भगवतीचरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता “हम दीवानों की क्या हस्ती, हैं आज 
यहाँ, कल वहाँ चले” में तुकान्त में प्रिये शब्दों की जो मधुर छटा है, 
'ऊम्मिला! में भी कहीं-कहीं उसी प्रकार 'प्रिये' शब्द से सौन्दर्य उपस्थित करने 
का प्रयास है जोकि तत्कालीन हालावादी ढंग की कविताओं का प्रभाव कहा जा 
सकता है-- 
“यह वियोग श्राखेटक तक तक, 
मार रहा है तीर प्रिये, 
प्राणों में ही नहीं हो रही, 
पसली तक में पीर प्रिये ।” 
'हालावाद' का उस समय जब कि 'ऊम्मिला' की रचना हुई, काफी प्रभाव 
था । बच्चन” इस क्षेत्र में आ चुके थे, उमर खैयाम की रुबाइयो का रूपान्तर 
' में इस 'हालावाद' के उन्नायकों 


SS 





काव्य-विवेचन ] [ १२९ 


प्रभाव से अछूती नहीं रह सकी । लक्ष्मण-उर्भिला प्रेम-प्रसंग में प्रेमी लक्ष्मण 
प्रेम हाला के दीवाने हैं-- 

“तुम रसदात्री, में मधुपायी, 

तुम प्याली, में मतवाला, 

मैं मदिरा, तुम पात्र मनोहर, 

में गाहक तुम मधुशाला ।/--(प० २१९) 
सुधा मधुर, हाला की मस्ती' में मधुशाला का अपना स्थान है-- 


“'होचेगा बदनाम तुम्हारी, 
मधुशाला का नाम प्रिये ।” 


रहस्यवाद का भी प्रभाव इस कृति पर लक्षित होता है । जब उमिला- 

लक्ष्मणा के संयोग प्रसंग में कवि साधारणा संयोग से ऊपर उठकर अलौकिक 
संयोग--जीव-ब्रह्म का संयोग-रूप प्रस्तुत करता है और जवकि प्रेमी, प्रेम और 
प्रियतम सब लोप होकर एकमेक हो जाते हैं, तब रहस्यवाद का प्रभाव हृष्टि- 
गोचर होता है-- 

“तुरीयावस्था में यह भेदभाव, 

प्रेमी-प्रिय का है कहाँ? 

प्रेम प्रेमी प्रियतम सब लोप, 

एक में एक हो रहे वहाँ ॥--(पृ० १४०) 


जहाँ जाकर जीव अपनापन भूल जाता है--“पिय को ढूढन मैं चली, तो गई 
आपुहि सोय” (१० ५१४) । जीव ब्रह्ममय हो जाता हे । 
कवि पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव भी है । वह अहिंसा पर 
आस्था रखता है । ग्रर्थवाद उसके लिए महत्व-शून्य है । शुद्ध विचार और सदाः 
चरण को वह मानव-जीवन के लिए आवश्यक समझता है-- he - द 
“वुद्ध विचार प्रोढ़ता ही है, भित्ति सभ्यता संस्कृति को ।” | 
साम्राज्यवाद ग्रौर भौतिकवाद का विरोध भी उसमें मिलता है, जब राम | 
कहते हैं-- / 
“है साम्राज्यवाद का नाशक, 


दशरथनंदत रास सदा, 
है भौतिकवाद विनाशक (प° ५५५) 


१३० ] [ 'नवीन' और उनका काव्य 
भाषा-शेली 


'ऊम्मिला' काब्य की भाषा प्रौढ और संस्कृत गभित है । अन्य प्रकाशित 
कविता संग्रहों की भांति भाषा का चलता हुआ रूप यहाँ देखने को नहीं 
मिलता । 'ऊम्मिला' में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्राचुर्यं है । कहीं-कहीं अप्र- 
चलित तथा अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग भी है। फिर भी कवि का भाषा पर 
पूर्ण अधिकार है । भाषा भावों के अनुकूल ही चली है । अप्रचलित शब्दों जसे 
क्वासि, यःकश्चित्‌, यांचा, अच्छेद्य, मम, तव आदि के प्रयोग से कहीं-कहीं 
स्वाभाविकता का हनन अवश्य हो गया है । कही-कहीं प्रान्तीय अथवा साधा- 
रण शब्दों ने प्रवाह के माधुर्यं को नष्ट किया है-सरकार, खास आदि ऐसे 
ही शब्द हैं । ब्रजभाषा में रचित दोहों वाला सर्ग सिद्ध करता है कि कवि का 
, ब्रजभाषा पर भी उतना ही अधिकार है, जितना हिन्दी पर । सम्पूर्ण काव्य 

| | हिन्दी भाषा का है किन्तु उसके बीच में पांचवां सर्ग ब्रजभाषा में रचा गया 
| है । चाहे यह सर्ग माधुर्य की उत्पत्ति करने में सहायक हो, चाहे विरह के भाव 
की अनुकूलता के उपयुक्त ब्रजभाषा ही है ऐसी बात बताने के लिए हो, किन्तु 
इसने प्रवाह के मध्य में एक अस्वाभाविकता उत्पन्न कर दी है । कहा जा सकता 
है कि यह कवि के मन में ब्रजभाषा के प्रति बसे मोह के कारण है । 

. अलंकारों का प्रयोग जहाँ सौन्दर्य और भावों के चित्रण में हुआ है, वहाँ 
सफलता मिली है । सौन्दय-चित्रण में उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह रूपक आदि का 
स्वाभाविक तथा मधुर चित्रण है । भाषा व्याकरणानुमोदित है किन्तु कहीं- 
कही तुकों के आग्रह ने भाषा को लचर बना दिया है। 'देखो' के साथ सर्वत्र 
तुक के लिए 'पेखो' शब्द ही मिलता है । जानो हो, मानो हो, आदि का विचित्र 
प्रयोग है । शत्रुघ्न का उमिला के लिए 'कहो कहो रानी कल्याणी' (पृ० १०४) 
कहना भारतीयता के प्रतिकूल है । प्रत्येक सर्ग में कवि ने अलग छन्द का प्रयोग 
किया है । शादू लविक्रीड़ित, दोहे और सोरठों का रसानुकूल प्रयोग है । 











अध्याय ५ 


प्रवृत्यात्मक अध्ययन 


प्रत्येक मनुष्य की अपनी स्वतन्त्र प्रकृति होती है किन्तु कवि उच्च भाव- 
भूमि पर स्थित होकर अपने हृदय की रागात्मकता को शेष जगत के साथ 
जोड़ देता है और उसका काव्य व्यक्तिगत न होकर सर्वसामान्य का हो जाता 
है। साथ हो प्रत्येक युग के साहित्य को अपंनी कुछ विशेष प्रवृत्तियाँ होती हैं 
जोकि तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों की देन स्वरूप होती हैं । स्वच्छन्दता- 
वादी साहित्य रूढ़िबद्ध नियंत्रणों से मुक्त व्यक्तिगत पथ का अनुसरणकर्ता, 
स्वच्छन्द, अनुभूति-परक और नवीनता-समन्वित साहित्य होता है । स्वच्छन्दता- 
वादी कवि 'नवीन' अपने गीतों में समसामयिक परिस्थितियों से प्रभावित रहे 
और कहीं भी उनमें भुलावा देकर दूर ले चलने की पलायनवादी वृत्ति नहीं 
दीख पडती । उनके गीतों की अपनी विशेषताएं हैं । उनमें एक ओर जहाँ 
क्र द्ध भैरवनाद की क्रान्तिमयी गर्जना है, वहाँ दूसरी ओर प्रेम की अत्यधिक 
कोमल भावना भी; जहाँ प्रकृति का रौद्र रूप है, वहाँ शान्त और प्रिय रूप भी; 
जहाँ सर्वनाशवादी स्वर है, वहाँ मानवता का सामगान भी; जहाँ जगती की 
असमानता से उत्पन्न खिन्न अवसादग्रस्त मन का क्रोध जगत्पति का टेंटुआ घोंट 
देता चाहता है, वहाँ दूसरी ओर उसी अशरणशरण की गोद में सायुज्य मुक्ति 
पा लेने की चाह भी करता है। इन विभिन्न प्रवृत्तियों वाली रचनाओं 
वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-- १३१ 
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(प्र) प्रमुख प्रवत्तियों से संपृक्त रचनाए --- 
) राष्ट्रीय-सांस्कृतिक अथवा देश-प्रेम की रचनाएं 
२) प्रेममयी अथवा श्र गारिक रचनाएं, 
३) आध्यात्मिक, रहस्यवादी तथा प्रार्थनापरक रचनाएँ, और 
) वैयक्तिक अथवा आत्माभिव्यंजक रचनाएं । 
(भ्रा) गौण प्रवृत्तियों से संपक्त रचनाए-- 
(१) विकसित मानवतावादी रचनाएं, तथा 
(२) प्रकृतिपरक रचनाएँ । 


(अ) प्रमख प्रवृत्तियों से संपृक्त रचनाएं 


- १. राष्ट्रीय-सांस्कृतिक अथवा देश-प्रेम की रचनाएँ 

देशप्रेम की भावना अधुनिक काल की एक मुख्य प्रवृत्ति रही है । युगीन 
परिस्थितियों से प्रभावित साहित्य जन-जीवन के स्वातंत्र्य के लिए मुखरित हो 
उठा था । डा० नगेन्द्र ने इस प्रवृत्ति को “श्राधुनिक हिन्दी की एक श्रत्यन्त 
प्रबल प्रवृत्ति” माना है जिसमें उनके अनुसार “भावात्मक और क्रियात्मक दोनों 
रूपों की अभिव्यक्ति मिलती है” 1१ 
देश-प्रेम की भावनाओं से संकुल रचनाएँ अत्यन्त विस्तृत भावभूमि पर 
! स्थित होती हें । इसका कारणा यह है कि देशभक्ति में प्राधान्य तो निस्संदेह 
'उत्साह' का ही है परन्तु उसमें राग का आधार भी वर्तमान है । देशभक्ति 
व्यक्तिपरक न होकर समष्टिपरक भाव है, अर्थात्‌ यह राग-मिश्रित उत्साह 
व्यक्ति के प्रति न होकर समष्टि के प्रति होता है । जब मनुष्य के रागवृत्त का 
विस्तार होता है तो वह अपने व्यक्तित्व से परिवार, परिवार से ग्राम नगर 
फिर प्रदेश देश और इसके आगे विश्‍व तक व्यापक हो जाता है । यह वास्तव 
में स्व का विस्तार ही है, उसका निषेध नहीं है- देशभक्ति में स्व का वृतं 
समग्र देश और उसके तिवासियों तक विस्तृत हो जाता है |”? 

देशभक्ति की रचनाएं वीरगाथा काल से लेकर आज तक के हिन्दी-सा हित्य 
में देखने को मिलती हैं किन्तु राष्ट्रीयता के जिस अर्थ को आज हम प्रयोग में 
लाते हैं, उस अर्थ में वीरगाथा काल की तथा बाद में भूषण आदि की रचनाएं 
“ ग्रहीत नहीं होतीं । वीरगाथा काल की कविता में देशभक्ति केवल वैयक्तिक 


१. डा० नगेन्द्र--प्राधुनिक हिन्दी कविता को मुख्य प्रवृत्तियाँ--पू० १९ | 
२. वही पुस्तक, वही पृष्ठ | | 
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शौर्य तथा गौरव के गुणगान तक ही सीमित थी, जबकि भुषण में राष्ट्रीयता 
की भावना का अर्थ हिन्दुत्व था । “हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय भावना भारतेन्दु 
युग से मिलती है । इसके पहिले चन्द बरदाई, भूषण आदि कवियों की रच- 
नाओं में हिन्दू-मुसलमानों का संघर्ष मिलता है जो सामन्तों के परस्पर भगडों 
का ही एक रूप है ।”? राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविताओं की तुतलाहट भारतेन्दु 
जी में देखी जाती है जिसकी पृष्ठभूमि में १८५७ के विद्रोह का अभियान था। 
“भारतेन्दु के समय तक सन्‌ ५७ का गदर तो विफल हो चुका था, परन्तु वह 
अपने पीछे एक राष्ट्रीय चेतना छोड़ गया था जिसका प्रभाव उस युग के 
विचारवान व्यक्तियों पर पड़ रहा था ।”* अंग्रेजों की बढ़ती हुई वरिक वृत्ति, 


भारतीय जन की शोचनीय अवस्था, विदेशी दासता और अराजकता, सभी ने 


भारतेन्दु जी को वाणी प्रदान की और उनकी वे ही अभिव्यक्तियां जो शेशव 
की तुतलाहट के समान थीं तथा किचित्‌ संकोचमयी भावना भी थी, हिन्दी के 
राष्ट्रीय कविता साहित्य की मुल हुई 174 “फिर भी उस युग की देशभक्ति 
और राजभक्ति में एक प्रकार का समझौता रहा ।* देशवासियों के मन में 
दासता की बेड़ियों से जकड़े होने के फलस्वरूप ग्लानि की भावना उत्पन्न हो 
गई थी जिसके निवारणार्थ देश में कुछ ऐसे नेता उत्पन्न हुए जिन्होंने धामिक- 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान की आवाज ऊँची उठाई । ऐसा करके उन्होंने दासता की 
बेड़ियों पर आघात किया था । इसके पश्चात्‌ कांग्रेस का रणभूमि में उतरना 
एक वरदान सिद्ध हुआ जिसने देशवासियों को बतला दिया कि गुलामी सबसे 
बड़ा अभिशाप है । इस अभिशाप के विरुद्ध जन-जीवन भडक उठा । ह्विवेदी- 
युग राष्ट्रीय कविताओं का मध्याह्न काल कहा जा सकता है । 'खड़ीबोली के 
काव्य-साहित्य में राष्ट्रीय भावनाएँ श्रीधर पाठक द्वारा प्रस्फुटित हुई ।'° 'एक 
भारतीय आत्मा', मैथिलीशरण गुप्त, निराला, नवीन, सुभद्राकुमारी चौहान 
आदि कवियों को ओजस्विनी ध्वनि भारतीय गगन मंडल में पराधीनता और 
दमन के विरुद्ध गूज उठी । भारतेन्दु जी के स्वरों मै ओज और जोश नहीं 
था, उसमें दुखी और अशक्त व्यक्ति की ग्लानि ही थी-- 


१. प्रकाशचन्द्र गुप्त--साहित्य धारा, पृ० ८१ । 

२. डा० नगेन्द्र-ग्ाधुतिक हिन्दी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, 
पु० २०] 

३. डा० इन्द्रपालसिंह--हिन्दी साहित्य चिन्तन, प्र ११० । 

४. डा० नगेन्द्र प्राधुनिक हिन्दी कविता को मुख्य प्रवृत्तियाँ, पृ० २० । 

५. डा. इन्द्रपालसिह-- हिन्दी साहित्य चिन्तन; पृ० १११ । 
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“ग्रावहु, सब मिलि रोवहु भारत भाई, 
हा, हा, भारत-दुर्देशा देखिन जाई ।' 
किन्तु इस युग के कवियों की वाणी तो चीत्कार कर उठी थी। कवियों ने 
ललकार भरे स्वर में कहा-- 
“बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज्य रहे, 
मैं जीता, जीता-जीता हूँ, माता के हाथ स्वराज्य रहे ।” 
-- (माखनलाल चतुर्वेदी) 
उधर दूसरी ओर निराला ने जन-शबिति को उद्बोधक स्वरों में ललकारा-- 
“पशु नहीं बीर तुम, 
समर-शुर कूर नहीं, 
काल-चक्र में ही दबे 
श्राज तुस राजकुंवर समर-सरताज, 
पर क्ष्या है? सब माया है- माया है, 
मुक्त हो सदा ही तुम 
बाधा-विहीन-बन्ध छन्द ज्यों !” 
'नवीन' जी ने एक ओर तो कवि को ओजपूण स्वरों में कुछ उथल-पुथल 
मचा देने को कहा-- 
“कवि, कुछ ऐसी तान सुनाश्रो, 
जिससे उथल-पुथल मच जाए ।”--(कु कुम, पृ० १०) 
¦ और दूसरी ओर जनता को ललकार कर कहा-- 
ळर “ग्रो मिखमंगे, श्ररे पतित तू, श्रो मजलूम श्ररे चिर दोहित, 
र तु प्रखण्ड भण्डार शक्ति का, जाग श्ररे निद्रा सम्मोहित । 
प्राणों को तडपाने वाली हुँकारों से जल-थल भर दे, 
अनाचार के भ्रम्बारों में श्रपना ज्वलित फलीता भर दे।।” 
“यह देश के उद्दीप्त यौवन की पुकार है। इन स्वरों में देश का आहत 
अभिमान जैसे बौखला उठा है । नवीन जी स्वतन्त्रता संग्राम के कर्मठ सैनिक 
रहे हैं, उनका व्यक्तित्व निर्भीक शोय का प्रतीक है । उनकी वाणी तेज के 


` स्फुलिग उगलती है । आत्मा की वाणी होने के कारण इन कवियों की देश- 
भाक्त की कविताओं में अपूर्व प्रभाव-क्षमता है ।” 1 हर 


ः > र | न देशभक्ति की ऐसी रचताओं के एक तथ्य और लक्ष्य है कि इन रच- 
ताओं में सक्रियता है, क्रिया इस युग के अन्य राष्ट्रीय _ 
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कवि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेते रहे वे जन-जीवन के लिए आवश्यक 
कमंप्रवणाता से दूर कहीं बैठकर केवल गाते ही नहीं रहे । “उत्तेजक परिस्थिति 
और कवियों के समानु्रूतिपुणां सक्रिय सहयोग ने कवियों की रचनाओं को 
आदर्श नैतिक उद्गार मात्र न बनने दिया । ये कवि सिंहासन पर आसीन रहने 
वाले उपदेशक नहीं थे ।”1 'नवीन' जी ने तो कई बार जेल-यात्राए' की हैं 
ओर उनका अधिकांश साहित्य जेल-जीवन की ही देन 
'विष्लव-गायन' कविता की पंक्ति-पंक्ति में विप्लव फूटा पड़ता है । महानाश, 
हाप्रलय का ऐसा आह्वान है जिसमें 'प्राणों के लाले पड़ जाएँ और त्राहि- 
तराहि रव नभ में छाए ।? वे जन-जीवन में जागृति चाहते थे। एक ओर वे 
मिल मालिक से कहते हैं-- 
“इतना छोटा श्रस्तित्व और 
इतनी लिप्सा ? इतना प्रमाद ? 
इतना शोषण ? इतना दोहन ? 
इतना यह भैरव शंखनाद ? 
ग्रो धनकुबेर सत्तावादी, 
ग्रो निपट कल्पना शुन्य जीव, 
अपने विशाल भवनों को क्यों 
रखते बालू पर सदा नांव ? 
जग-पीइन के श्राधारों पर, 
कब स्थायो-गृह-निर्माण हुझ्ना ? 
विद्वेषों के व्यवहारों से, 
सानव-मन का कब त्राण हुभ्रा ?” 
और दूसरी ओर वे 'नंगे भूखों का गाना' गाते हैं-- 
“सुन लो गर तुम में हिम्सत है, 
नंगे भूखों का यह गाना, 
गब तक के रोने वालों का, 
यह विकट तराना सस्ताना । 
जिनको तुम कोड़ा समझे थे, 
बे तो, यारो, निकले मानव, 
जो रंगा करते थे श्रब तक, 
वे श्राज कर उठ हैं ताण्डव । 


१. डा० केशरीनारायणा शुक्ल--भ्राघुनिक काव्यधारा, १० २६० । 
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देखो तो इन उरगो के भी, 
दो दो कर पद उग श्राए हैं, 
इन निपट रेंगने वालों ने, 
श्रपने सर श्राज उठाए हैं ।” 
स्वतंत्रता संग्राम का आन्दोलन खूब तेजी से चल रहा था और अंग्रेज 
> शासफो का दमनचक्र भी उतनी हौ तेजी से घुम रहा था । हजारों भारतीय 
. जेलों में दूस दिए गए थे। वे माँ की स्वतंत्रता के उपासक थे अतः उनके 
छूटने पर उनके स्वागतार्थ 'नवीन' गा उठे-- 
“माँ ने किया पुकार बढ़ा तू चढ़ा हुभ्रा कुर्बान । 
हमने देखा तुझे टहलते सिकचों के दरम्यान ॥ 
हाथों में थी मुज कभी बैठा चक्की पर गाते । 
कंबल बिछा, श्रोढ कंबल दिन बिता दिए मदभाते ॥ 
बहुत दिनों के बिषुड़े प्यारे श्रम्तर हिय से सट जा । 
भ्राज रिहाई हुई दोड श्रा मोहन गले लिपट जा ।।” 
---(केदी का स्वागत) 
इसमें कैदी का स्वागत तो है ही, जेल-जीवन की झाँकी भी है जिसमें 
समानुभूतिपूर्ण चित्रण है और जिस चित्रण में भावना को उद्दीक्त करने की 
क्षमता है । जेल-जीवन का एक चित्र और देखिए-- 
“ताला कु'जी लालटेन जंगला कैदी ये सब हैं ठीक, 
खींच चुकी है नोकरशाही श्रपने सर्वनाश को लीक । 
तेरी चक्की के ये गहुँ पिसते हैं पिस जाने दे, 
चक्की पिसवाने बालों को मिट्टी में मिल जाने दे ।। 
॥ चा किकुम, पू० २) 
देशभक्ति के इन स्वरो में उत्साह की जो मात्रा है, सब कुछ होते हुएभी 
वह अहिसक है । “इनमें आक्रमण की भावना न होकर बलिदान की भावना 
है और यह मूलतः अहिसा का प्रभाव है ।”7 आत्मत्याग, बलिदान ओर शीशदान 
का महत्व ही इनमें अधिक परिलक्षित है । इस देशभक्ति का एक रूप वह भी 
. निवीन' जी में देखने को मिलता है--जिसमें स्वशिम अतीत का गौरव-गान है, 
१. प्राचीन संस्कृति का सिंहावलोकन है । 'नवीन' जी की इस प्रकार की रचना है 
द ji “हिन्दुस्तान हमारा है” । अपने समय के महापुरुषों का गुणगान भी देशप्रेम 
i 0 के अन्तर्गत ही माना जायगा । निबीत' जी ने अपने समय के महापुरुषों का 












नगेन्द्र --्राधुनिक । मुख्य प्रबृत्तियां, पृ० २५ ! 
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गुशंगान भी किया है । युग के महापुरुष महात्मा गाँधी के चरणों में अपनी 
श्रद्धा के पुष्प चढाए हैं, विनोबा को वामन भगवान्‌ का पुनर्वतार मानकर 
“विनोबा-स्तवन' की रचना की है तथा स्फुट कविताओं में मर्हाष दयानन्द, 
महि द्विजेन्द्र ठाकुर तथा गशेशशंकर विद्यार्थी आदि के प्रति भी अपनी श्रद्धा 
का भाव अत्यन्त विनीत स्वरों में प्रकट किया है । स्व० गणोदाशंकर विद्यार्थी के 
प्रति तो एक स्वतंत्र खण्ड-काब्य प्राणार्पणा नाम से लिखकर अपनी हादिक 
श्रद्धा प्रकट की है । 
इस प्रकार 'नवीन' जी की कविता में राष्ट्रवाद का प्रौढ़ और परिष्कृत रूप 
हम देखते हैं ।! क्योंकि 'नवीन' जी ने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग 
लिया है और कठोर यंत्रणाएँ सही हैं अतः इनकी “राष्ट्रीय भावनाओं में 
स्वाभाविक उन्मेष है । उसमें हृदय की सच्ची अनुभूतियों का अभिव्यंजन है 
तथा दृढ़ता एवं साहस का पूर्ण विकास है।”* देशभक्त भावुक कवि को कल्पना 
स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही सीमित नहीं थी, वह विभिन्न सामाजिक संबंधों तक 
पहुँची है । “राष्ट्रीय आन्दोलन गांधीवाद और प्रगतिवाद से प्रभावित गीतों में 
उनका व्यक्तिवाद 'दिनकर' की तरह प्रगति का इतिहास चेतना का विश्वास 
भरा गर्वस्फीत स्वर लेकर प्रकट हुआ. 
“मैं हूं भारत के भविष्य का, 
मुतिमान विश्वास महान्‌ नु 
देश में तीब्र होते हुए वर्ग-संघषं, मजदूर आन्दोलन और प्रगतिवादी विचारधारा 
के प्रभाव में 'नवीन' जी का भावप्रवण कवि-हृदय फेंकी पत्तल से उठाकर जूठन 
खाते हुए इन्सान की दुर्दैशा से मर्माहत और कुपित हो उठा और उन्होंने भी 
अन्य प्रगतिशील कवियों की तरह अपने कवि से माँग की--“कवि कुछ ऐसी 
तान सुनाओ । ° 'नबीन' जी की ऐसी कविताओं में जो ओज-भरा गर्वस्फीत 
स्वर है, वह क्रान्तिवादी कहा जा सकता है । क्रांतिवादी कविता धारा का 
` उल्लेख करते हुए डा० केशरी नारायण शुक्ल ने लिखा है कि “क्रान्तिवादी 
! कवियों में समझौता और सुधार की भावना नहीं मिलती । ये अधिकतर क्रांति 
और विद्रोह करने का निमंत्रण देते हैं ।**““नवीन' जी मनुष्यों को 'ऐसी दुनिया 
बनाने के लिए बुला रहे हूँ जिसमें गरीब अपना सर उठकर चल सके --- 
“हु सातव कब तक सेटोगे यह निममं महा भयंकरता, 
बन रहा आज सानव देखो मानव का हो मक्षणकर्ता । 


RSIS 


१. प्रकाशचन्द्र गुप्त--साहित्य धारा, पृ० ८४ । 
२. डा० इन्द्रपालसिह--हिन्दी साहित्य चिन्तन, पृष्ठ ११७-११८। 
३. शिवदानसिह चौहान- हिन्दी साहित्य के प्रस्सी वर्ष, पृ० १०२-१०३ | 
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है दुतिया बहुत पुरानी यह रच डालो दुनिया एक नई, 
जिसमें सर ऊँचा कर विचरे इस दुनिया के बेताज कई ।”1 
क्रान्ति के स्वर उपस्थिति होने के कारण ही अयोध्यासिह जी उपाध्याय ने 
लिखा है कि “उनका मानसिक उद्गार ओजमय होता है। इसलिए उनका 
रचनाओं में भी यह ओज पाया जाता है । वे कभी-कभी ऐसी रचनाएँ करते 
हैं जिनमें चिनगारियाँ कढ़ती दृष्टिगत होती हैं । यह विद्रोह का स्वर जीवन 
के शासन तक ही सीमित नहीं रह जाता । वे आगे बढ़कर मानवता की दुर्दशा 
को चुपचाप देखने वाले ईश्वर पर भी बरसते हैं--. 
“जगपति कहां श्ररे सदियों से वह तो हुआ राख की ढेरी, 
वरना समता-संस्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी? 
छोड़ श्रासरा भ्रलख शक्ति का, रे नर, स्वयं जगत्पति तु है, 
तू गर झूठे पत्ते चाटे तो तुझ पर लानत है, थु है ।” 

“नवीन जी को हिन्दी कविता में क्रान्ति का अग्रदूत बताते हुए श्री 
कन्हैयालाल सहल ने लिखा है कि “कवि केवल भारत में ही उथल-पुथल नहीं 
चाहता, वह विश्व भर में एक नई ब्यवस्था देखना चाहता है । जिस दिन वह 
मनुष्य को लपककर जूठे पत्ते चाटते देखता है, उसके मन में यह इच्छा होती है 
कि आज मैं इस दुनिया भर को आग क्यों न लगा दू ? इतना ही नहीं, वह 
यह भी सोचता है कि-- 

“यह भी सोचा क्यों न टेंटुश्रा घोंटा जाय स्वयं जगपति का, 
जिसने श्रपने ही स्वरूप को रूप दिया इस घृणित विकृति का ।”2 
ऊपर हम देख आए हैं कि श्री शिबदानसिह चौहान ने 'नवीन' जी के 
बिद्रोही स्वर को प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित माना है किन्तु वास्तव में 
यह स्वर किसी वाद विशेष के कारण नहीं है अपितु यह युगीन-परिस्थिति-जन्य 
स्वर है । डा० प्रभाकर माचवे के अनुसार, “उनकी रचनाओं में एक विद्रोह- 
पूणं अराजकता का स्वर भरा है (जिसे प्रगतिवादी मित्रों ने गलती से प्रगति- 
वादी स्वर समा था) । राष्ट्रीय आन्दोलनों के आरम्भिक दिनों में यह 
ध्वंसवादी, अराजकवादी स्वर प्रायः सभी भाषाओं के कवियों में मिलता है । 
शेली ने उसी स्वर में 'एशिया का गीत' लिखा था ( केकी में ) | उसी 
स्वर से अनुप्रेरित होकर केशवसुत (मराठी कवि.) ने 'साथी ना मले 


१, डा? केद्रीनारायरा शुक्ल--आधुनिक काव्य-घारा 
न्‍्हैयालाल सहल--समीक्षायण, प० ड-५ 
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` ल्यांचे, साथी स्या दिल जानांचे, गाणार बंडवाले ते? (इंका) जेसे स्वर . 


रा, पृ २८१-२६२ | 
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उठाये और उसी से प्रेरित होकर जोश मलीहावादी ने “इुन्सानियत का कोरस' 
लिखा । उसी से प्रेरित काजी नजुरुल इसलाम की 'अग्नि वीणा' थी । उसी 
ध्वसंवादी अराजकवादी वृत्ति के स्वर भगवती चरणा वर्मा, दिनकर और 
नागाजुं न तक में मिलते हूँ । उन्हीं से जैसे बचते गिरजाकुमार ने अपने संग्रह का 
नाम “नाश और निर्माण' या शिवमंगलसिह 'सुमन' ने '्रलय-सृजन' रखा 10 
इसी सर्वनाशवादी निहिलिस्ट स्वर की प्रमुख रचना 'विप्लव-गायन' के 
सम्बन्ध में एक स्वाभाविक शंका और उठती है कि यह रचना गाँधीवादी 
विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है । अपने इण्टरव्यू के समय श्री पद्मसिह शर्मा 
ने नवीन जी से यही बात पुछी तो उन्होंने शंका-समाधान करते हुए कहा था 
कि “यह बात नहीं है । गाँधी जी की प्रेरणा से ही वह 'विप्लव-गायन' आया 
हे । उसका रहस्य यह है कि प्रारम्भिक क्रान्ति करने की भावना सबंग्राही होती 
है । उस समय नई भावना के आवेश में विचारों पर नियन्त्रण नहीं रहता । 
नियन्त्रण होता तो 'माता की छाती का मधु रस मय पत कालकूट हो जाए. 
जैसी पंक्ति जिसका सीधा अर्थ नहीं निकलता, कैसे आती ? उस समय तो 
केवल यही भावना थी कि नया आकाश, नई पृथ्वी, नया मानव निकले । 
इसीलिए गाँघीवादी परम्परा के विरुद्ध यह उद्घोष हुआ, यद्यपि प्रेरणा 

गाँधी जी की ही थी । 7 
इसी प्रकार की विद्रोहात्मक रचनाओं के लिए प्रेरणा उन्हें कहाँ से 


. मिलती है, इस बात को भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने इसी इण्टरव्यू में कहा 


था कि “जहाँ तक विद्रोही कविताओं का सम्बन्ध है, उनकी प्रेरणा समाज की 
अवस्थाओं से मिलती है । जैसे मेरी कविता 'नंगे भूखों का यह गाना है। 
१६३६-३७ में सूती मिल के ५० हजार मजदूरों ने «२ दिन की हड़ताल की 
श्री । मैं उसका नेता था । उस समय २५-३० हार व्यक्तियों को कानपुर की 
जनता से माँगकर खाना खिलाया । सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव ने सूर्यप्रसाद 
अवस्थी को हमें कुचल देने की धमकी दी थी--लेकिन हम उसमें विजयी हुए । 
उसके फलस्वरूप उक्त कविता लिखी गई । इसी प्रकार 'जूठे पत्ते' शीर्षक कविता 
है । हम लखनऊ किसी काम से गए थे । वहाँ हमने अमीनाबाद में खाना 
खरीदा । वहीं एक आदमी खाना खा रहा था। उसने खाकर पत्तल फेंकी ही 
थ्री क्रि एक नर नामधारी कंकालवत्‌ पुरुष ने उसे उठाकर चाटा । बस जूठे पत्त 


कविता निकल पडी ॥ ° 


200 लि 
१, प्रभाकर माचवे --व्यक्ति और चाङ. मय, १० १०२-१०३ | 
२. श्री पद्मसिह शर्मा 'कमलेश'-सैं इनसे मिला । 


३... बही पुस्तक । 
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इसी प्रसंग में 'नवीन' जी का एक गीत और विचारणीय है । वह है उनका 
पराजय-गीत' । इस गीत में हारे हुए व्यक्ति की मनोदशा का चित्रण हे । 
श्री कन्हैयालाल सहल ने इसे सन्‌ २० के सत्याग्रह की पराजय का परिणाम 
माना है ।! इसी प्रकार श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने इसे सन्‌ २२ के असहयोग आन्दो- 
लन के चोरीचोरा काण्ड की हार की प्रतिध्वनि माना है ।* इधर साप्ताहिक 
हिन्दुन्तान के सम्पादकीय में छपा कि “लेखक (श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त) का यह कहना 
कि श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने चोरीचोरा के बाद सत्याग्रह आन्दोलन के 
स्थगित किए जाने को एक राजनीतिक हार मानकर अपनी 'पराजय-गीत' 
कविता में इस हार पर आँसु बहाए हैं, नितान्त अशुद्ध है । निश्चय ही, 'नवीन? 
जी की यह रचना चोरी-चोरा के अनेक वर्षो बाद की थी और उसका चोरी- 
चोरा काण्ड की दुघंटना से कोई सम्बन्ध नहीं है ।'? मैंने स्वयं जब इस प्रश्‍न 
को 'तवीन” जी के समक्ष प्रस्तुत किया तो उनका स्पष्ट कहना था कि इस 
रचना के पीछे राजनैतिक हार की कोई पृष्ठभूमि नहीं है और न यह चोरी- 
चोरा काण्ड से अथवा सन्‌ २० के सत्याग्रह आन्दोलन से सम्बन्ध रखती है । 
'नवीन' जी में राष्ट्रीय कविता की यह धारा अपने लगभग सभी रूपों में 
प्रवहमान दीख पड़ती है। भारतमाता की वन्दना तथा भारत के सांस्कृतिक 
विकास के सिंहावलोकन से पूर्ण “हिन्दुस्तान हमारा हे” कविता से लेकर भारत 
की पीडित और शोषित जतना के करुणा चित्र उपस्थित करने वाली रचनाओं 
तक यह धारा प्रवहमान दीखती है | पीडित और शोषित जनता का चित्र जूठी 
पत्तल चाटने वालो' की कविता में बडा खरा उतरा है । इस प्रकार की कविताओं 
में मानवता के शोषण के विरुद्ध पृष्ठभूमि तैयार करने की क्षमता है । नवीन' 
जी की लगभग सभी ऐसी राष्ट्रीय रचनाओं में क्रान्ति और विद्रोह की भावना की 
ही प्रमुखता मिलती है । जैसाकि हम ऊपर देख आए हैं स्वयं नवीन जी ने अपने 
'विप्लव-गायन' को गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित माना है । गांधीवादी 
विचारधारा में अहिसा के तत्व की स्पष्टता प्रत्यक्ष है । डा० नगेन्द्र ने 


४ >. ` राष्ट्रीय कविता मे पाए जाने वाले मुल-भाव 'उत्साह' के अहिसक रूप की चर्चा 


' करते हुये अन्य राष्ट्रीय कवियों के साथ “नवीन! जी का नाम भी गिनाया 


` १. कन्हैयालाल सहल---'समीक्षायरण', पृ० ४-५ | 
२; हिन्दी रिव्यू--जून १९५९, काशी नागरी प्रचारिणी सभा का 
अँग्रेजी मुखपत्र। | अ 
साप्ताहिक हिनबुस्तान--९ दिसम्बर, १९५९ का सम्पादकीय । 
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है' और बताया है कि राष्ट्रीय कविता की इस आधुनिक धारा में आक्रमण की 
भावता न होकर बलिदान की भावना है और यह मूलतः अहिसा का प्रभाव 
है ।' इन कविताओं का आधार आस्तिकता है, अतः इनमें आग और गरल 
नहीं है, एक भव्य दीप्ति है ।? इसमें सन्देह नहीं कि 'नवीन' जी गाँधी जी की 
विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हैं । उनकी 'गरल-पान' नामक कविता में 
पूज्य बापु के प्रति बे कहते मिलते हैं-- 
“प्रो करुणाकर मेरे बापु, जियो जियो शत वर्ष जियो तुम । 
मानवता के श्रर्थ शम्भु है, गरल पियो तुम, गरल पियो तुम ।।” 
और भी कि-- 
“तुम ज॑सा पथ-दर्शक पाकर मानवता यह धन्य हई है । 
नर में नारायण की भाँको यहाँ विज्ञेष श्रनन्य हुई हे । 
यदि 'नवीन' जी में क्रान्ति और विद्रोह की भावनाए अपने मूल रूप में 
मान भी ली जाएँ तो भी वे पूर्ववर्ती रचनाएं ही हैं । बाद में तो यह धारा 
पूरी तरह से गाँधी और ग्रहिसा में आकर समा गई। सन्‌ ३४ में वे कहते 
मिलते हैं :-- 
“जिसके गट्ठे में ताकत है, है उसकी ही वसुन्धरा, 
देकर सीस भ्रसीस मिले हैं यही विश्व की परम्परा । 
विजय श्रौर वसुधा ये दोनों बड़े बाप की बेटी हैं, 
कापुरुषों की ' नहीं, सदा यें बलवानों की चेटी हैं।' 
और उद्बोधक स्वरों में ललकार -ललकार कर वे कहा करते थे-- 
“झो बरसों से शिथिल पाझ में जकडे रहने वाले तू, 
ग्रात्मदीनता की दाहकता में नित दहने वाले तू। 
प्रव विइवान्तंज्वाला से भर दे अंतरिक्ष जल-थल, 
आज श्रनल ताण्डव होने दे मच जाने दे तू हलचल ।” 
pS ञः नर x 
शोलों के फूलों से सज्जित सुख शैया हो जाने दे, 
भर ले ग्रंगारे करवट में, हूक लूक उठ जाने दे, 
ग्ररे भ्रकर्मण्यता शिथिलता, भस्मसात हो जाने वे, 
ग्रिन चिता में बिजित भाव को तू भ्रब तो सो जाने दे छ 


१. डा० नगेन्द्र--भ्राधुत्तिक हिन्दी साहित्य को मुख्य प्रवृत्तियाँ, पु० २५। 


२. बही पुस्तक--वही पृष्ठ । 
३. डा० नगेन्द्र्धुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, पृ० २७ । 
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किन्तु ये सब प्रारम्भिक रचनाए हैं और इनमें भी बलिदान की भावना 
है, आक्रमण की नहीं; अतएव इनमें भी अहिंसा का तत्व विद्यमान है । गाँधी 
जी के प्रति और उनके सिद्धान्तों के प्रति तो कवि की बड़ी अगाध श्रद्धा हे । 
गांधी “भैरव नटनागर” है और--- 
“ग्ररे भयंकर, श्रो शिवशंकर, 
श्रो जगती की प्रणयगंध तू, श्रा गांधी जीवन-भय हर-हर ।” 
गांधी 'क्षुरस्यधारा पथ-गामी' हैं--जिसमें विरोधी तत्वों का सुन्दर समन्वय 
हे. 
“हे बिशुद्ध, हे पुणा बुद्ध, सुनिरुद्ध तष्ण हे सन्यासी, 
हे ज्वलन्त, हे सन्त, शान्त हे हे श्रनन्त के अभ्यासी ।” 
यह गाँधी के अहिंसा रूपी अस्त्र का ही प्रभाव है कि आज युद्ध का इतिहास 
ही बदल गया है-- 
“ग्राज श्रस्त्र-शस्त्रों को घाते, खूब कुण्ठिता हुई भलो, 
& ''प्रककोघेन जिने क्कोधम' की क्या ही चरचा नई चली ।” 
गांधी की शक्ति का अनुमान इस छंद से लगाया जा सकता है-- 
“देव तुम्हारे एक इशारे में है उथल-पुथल जग की, 
उदधि गंभीर कंठ ध्वनि में है, ग्राभा विप्लव के रंग को। 
अस्थि-पुज सें यज्ञ-कुण्ड की ज्वालाए ये धधक रहीं, 
आओ प्रचण्ड तापस बस बस जग भस्मसात होवे न कहीं ।” 
इस प्रकार 'नवीन? जी गाँधी जी व उनकी विचारधारा से अत्यधिक प्रभ।- 
वित हैं । अहिसा के तत्व के विषय में वे कहते मिलते हैँ-- 
“हिंसा में विचार मन्थन का, 
समय नहीं, श्रभ्यास नहीं है, 
हिसा में सान्तता भरी हे, 
चाँ भ्रनन्त श्रवकाश नहीं है।” 
श्री इन्द्रपालसिह ने 'तवीन' जी को गांधी जी से प्रभावित तो माना, पर 
लिखा कि “कुछ कवि ऐसे भी थे जो गाँधी जी से प्रभावित होते हुए भी अपना 
. स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखते थे । उनके काव्य में क्रान्ति काँदैशेलनाद है जो अहिसा- 
_ त्मक कीहअपेक्षा विद्रोह की ओर अधिक उन्मुख है। दिनकर और नवीन का 
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गांधीवादी विचारधारा अवश्य काम कर रही है | अहिंसा को वे हिंसा से श्रेष्ठ 
मानते हैं । “ऊम्मिला” प्रबन्ध काव्य में भी उन्होंने उसी अहिसा के तत्व पर 
स्थित सदाशयता, शुद्ध विचार और सदाचरण को प्रमुखता दी है-- 
“शुद्ध विचार प्रौद्ता ही है, 
भित्ति, सभ्यता संस्कृति की ।” 

राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता की यह धारा तत्कालीन अनेक कवियों में प्रवह- 
मान दीखती है । इस क्रम में सर्वश्री माधव शुक्ल, गयाप्रसाद शुक्ल 'त्रिशूल' 
तथा 'एक राष्ट्रीय आत्मा? के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जिनकी ओजमयी 
वाणी देश की परतन्त्रता को देखकर अत्यधिक क्षुब्ध हो उठी थी । क्रान्ति 
तथा आत्मत्याग के लिये इनकी वारियाँ मुखर हुई थीं । इसी समय से 'नवीन' 
जी, माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय आत्मा', सुभद्राकुमारी चौहान, दिनकर 
आदि अपनी ओजपूर्ण रचनाएं" लिख रहे थे । वैसे तो इस युग के लगभग सभी 
कवियों ने देश-प्रेम की कुछ न कुछ रचनाएं लिखीं किन्तु एक तो उनका झुकाव 
इस ओर उतना नहीं रहा अथवा यों कह सकते हैं कि जो दो-चार रचनाएं 
इन कवियों में मिल जाती हैं वे तत्कालीन परिस्थितियों की पुकार के कारण 
हैं और दूसरे इन कवियों में देशप्रेम की, स्वतन्त्रता की, क्रान्ति की, बलिदान 
की वह गर्वमयी तथा ओजपूर्णा झाँकी नहीं मिलती जो कि उपयु ल्लिखित तीन- 
चार कवियों में बराबर देखने को मिलती है । मैथिलीशरण जी गुप्त ने भारत 
भारती” द्वारा, जिस पर कि मुसद्दसे हाली और मुसद्दसे कॅफी का पर्याप्त प्रभाव 
है, देशप्रेम व्यक्त अवश्य किया किन्तु उस समस्त पुस्तक में ओज की वह मात्रा 
नहीं जोकि सुभद्राकुमारी चौहान की 'जलियांवाला बाग का बसन्त' में, माखन- 
लाल चतुर्वेदी की 'कैदी और कोकिला' में अथवा 'नवीन' के “विप्लव-गायन' में 
मिलती है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से ही देशप्रेम की भावना पनप चली 
थी और सर्वश्री प्रेमघन, अंबिकादत्त व्यास, राधाकृष्णदास, बालमुकंद आदि 
कवि देश की दीन-हीन दशा का चित्रण कर अपने मन को क्षुब्धता प्रकट कर 
रहे थे । द्विवेदी युग में देशप्रेम की यह धारा अधिक विकसित हुई और देशभक्ति 
की अनेक प्रकार की रचनाएँ सम्मुख आई । पं० श्रीधर पाठक, रामचरित 
उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी आदि ने भारत के बीते स्वशिम दिनों की मनो- 
हर झाँकी खींची और मैथिलीशरण जी, राय देवीप्रसाद पूर्ण, ब्रक्ष्मणसिह, 
गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही, रामचरित उपाध्याय आदि ने प्राचीन कु व्य और 
स्वाशिम भारत के हृझ्यांकन के साथ ही साथ वर्तमान दीन-हीन दशा का भी 
चित्रण किया । किन्तु देशभक्ति की धारा अपने सम्पुर्ण वेग में प्रवाहित दीख 
पड़ी-सुभद्राकुमारी चौहान, नवीन , माखनलाल चतुर्वेदी तथा 'दिनकर' आदि 
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में। सभी में ओज है, आक्रोश है, उत्साह है, देशभक्ति का रागात्मक स्वरूप है 
और सबसे ऊपर क्रियात्मकता है । ये क्रान्ति के उत्सुक भी हैं। इन सबको 
देश के नेताओं पर अभिमान है । जेल से छूटने पर सत्याग्रह्वियों का स्वागत 
जिस प्रकार 'नवीन' जी 'कँदी का स्वागत” नामक कविता में करते हैं, ठीक उसी 
प्रकार सुभद्राकुमारी चौहान भी 'स्वागत' नामक कविता में करती हैं। दोनों 
ही कविताओं में स्वागत की भावना है किन्तु 'नवीन' जो और सुभद्राकुमारी 
चौहान दोनों की रचनाओं में पाया जाने वाला भेद भी इन्हीं दोनों कविताओं 
से स्पष्ट हो जाता है । एक एक उदाहरण लेकर देखिये 
“ढोठि सिपाही की हथकड़ियाँ, दसन नीति के वे कानुन, 
डरा नहीं सकते हमको, यदपि बहाते प्रतिदिन खू न। 
हम हिंसा का भाव त्याग कर, विजयी वीर श्रशोक बने, 
काम करेगे वही कि जिसमें लोक और परलोक बने ॥” 
न (सुभद्राकुमारी) 
नना > नदि 
। माँ ने किया पुकार बढ़ा तू चढ़ा हुआ कुर्बान, 
>“ हमने देखा तुझे टहलते सिकचों के दरम्यान । 
हाथों में थी सूज, कभी बेठा चक्की पर गाते, 
कंबल बिछा श्रोढ़ कंबल दिन बिता दिए मदमाते ।/---( नवीन) 


सुभद्राकुमारी चोहान में अहिसा की भावना की प्रवलता है । वे लोक और 
परलोक बनाने के लिये अहिसात्मक पथ की अनुसरणाकत्री हैं। 'नवीन' जी की 
इसी प्रकार की एक और रचना “जाने पर” से एक उदाहरण भौर लेकर देखें 
तो लगेगा कि नवीन जी में क्रोध, आक्रोश अधिक है, उत्साह के क्रियात्मक रूप 
की प्रबलता है । अहिंसा का इतना अधिक वेग नहों, जितना कि कुछ कर देने 
की भावना का । वाणी में अधिक ओज है-- 


“ताला कुंजी लालदेन, 
जंगला, केदी ये सब हैं ठोक 


खींच चुकी है नोकरशाही, क 
८ अपन सर्वनाश की लोक | 
क “चक्कर से रोटो झाएगी, 


. डब्बू सर श्राएगी दाल । 
तु शकटार बना हे पापी, | 
` नंदवंश का जीवित काल।” 
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तेरी चक्की के ये गेहूँ 
पिसते हें पिस जाने दे, 
चक्की पिसवाने बालों को 
मिट्टी में मिल जाने दे ।' --(कु कूम, पृ० २) 
इसी प्रकार की एक रचना का उदाहरणा माखनलाल चतुर्वेदी का भी 
द्वेखिए-- 
“क्या देख न सकती जंजीरो का पहना, 
हृथर्काडयाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना । 
गिट्टी पर ग्रंगलियों ने लिक्खे गान, 
कोल्ह का चरंक चू जीवन को तान। 
हँ मोट खींचता लगा पेट पर जुम्रा, 
खाली करता हूँ ब्रिटिश श्रकड़ का कू य़ा ! 
--(माखनलाल चतुर्वेदी) 
सुभद्राकुमारी चौहान में गांधीवादी अहिसात्मकता का गुण अधिक है। 
'नवीन' एवं माखनखाल चतुर्वेदी में ओज, क्रोध और उत्साह अधिक है। 
सुभद्राकुमारी जी के लिए काँग्रेस माता के समान है-- 
“ग्रा सैया काँग्रेस, हमारी श्राकाँक्षा की प्यारी सूति, 
राज्यहीन राजाओं के गत वैभव को स्वाभाविक पुति ।” 
--(मुकूल, पृ ९३) 
'दिनकर' जी की रचनाओं में भी ओज है, गर्वेस्फीत स्वर है । इसी प्रकार 
की एक रचना का उदाहरणा देखिए 
“समय साँगता मूल्य मुक्ति का, देगा कौन मांस को बोटी ? 
पर्वत पर श्रादर्झ मिलेगा, खाए चलो घास को रोटी ॥” 
- (हुंकार, पृष्ठ ६८) 
माखनलाल चतुर्वेदी में बलिदान की भावना का आधिक्य है, आत्म-बलि- 
दान तथा शीशदान का महत्व है - 
“बलि के कम्पन में जो श्रातो भटकी हुई मिठास, 
यौवन के बाजीगर करता हुँ उस पर विश्वास 1 ) 
= (हिमकिरीटिनी) 


तथा ड 
“रक्‍त है ? या नसों में क्षुद्र पानी, 


जाँचकर तु सोस दे देकर जवानी ।॥ -- (हिमकिरीटिनी) 
१० ट 
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सुभद्राकुमारी चौहान की पूर्ववर्ती रचनाओं में भी इसी प्रकार की बलिदान 
की भावना मिलती हे-- 
“न होने दूंगी भ्रत्याचार, 
चलो में हों जाऊ बलिदान । 
मात-मंदिर में हुई पुकार, 
चढ़ा दो हे मुझको भगवान ।' -- (मुकुल) 
किन्तु 'नवीन' जी में गर्वस्फीत स्वर की ही प्रमुखता रही । दिनकर जी की 
'हुंकार' भी विद्रोह की ज्वाला भड़काती है-- 
“पौरुष को बेड़ी डाल, पाप का श्रभय-रास जब होता है, 
ले जगदीइवर नाम खड्ग कोई दिल्लीश्‍बर धोता है । 
धन के विकास का बोझ दुखी दुर्बल दरिद्र जब ढोता है, 
डुखियों को भुखों मार, भूप जब सुखी भवन में सोता है। 
सहती सब कुछ मन मार प्रजा, कसमस करता मेरा यौवन ।” 
हुंकार) 
'नवीन' जी की पुकार भी इसी प्रकार की हैं किन्तु स्वर कुछ अधिक 
गमं है, क्रोध अधिक है, कुछ कर देने की भावना अधिक वेगवती है । देखिए-- ` 
“झो भिखमंगे, रौर पतित तू, ग्रो मजलूम, प्ररे चिर दोहित, 
तु श्रखण्ड भण्डार शक्ति का, जाग श्ररे निद्रा सम्मोहित । 
प्राणों को तडपाने वालो हुँकारों से जल थल भर दे, 
श्रनाचार के ग्रम्बारो में श्रपना जवलित फलीता भर दे |” 
उनकी ललकारें सिरजन' की ललकारें हैं-- 
“सिरजन को ललकार मेरी ।” 
नवीत' जी में पाई जाने वाली राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता की यह धारा 
मानवता के गीतों को अपने में समेटे, आगे चलकर प्रेममयी रचनाओं की 
जान्ह्वी मे विलीन हो गई । 


_ २. प्रेसमयी अथवा शटर गारिक रचनाएं 
प्रेम जगती का एक चिरन्तन सत्य है । मन की अनेक वत्तियो में प्रेम की 


ग ` वृति सर्वोपरि तथां सर्वाधिक शक्तिमान है । प्रेम की यह सूक्ष्म और शाइवत 








वृत्ति मनुष्यों में ही नहीं, अपितु पशु-पक्षियों और प्रकृति तक में अपने प्रसार की 
क्षमता दिकाल से काव्य के वण्ये-विषय 
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प्रेम का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता है--जो प्रीति देता हो, अर्थात्‌ अनन्य 
तृप्ति प्रदान करता हो । 'प्रेम' शब्द अनेक पाश्चात्य और पोर्वात्य कोषकारों के 
के अनुसार अनेक सूक्ष्म भावनाओं का वाहक है । 

प्रेम का साम्राज्य इतना विस्तृत है कि इसकी सीमा निर्धारित नहीं की 
जा सकती । देवषि नारद ने भकिति-सूत्र में इसे “अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूप” कह- 
कर वाणी के वर्णान से परे घोषित कर दिया । चैतन्य महाप्रभु ने “प्रेमापुमानों 
महान्‌” कहकर इसकी महानता प्रतिपादित की । कबीर तो उसे मसान के समान 
बताते हैं “जा घट प्रेम न संचरे” और तुलसीदास चातक के से प्रेम को सरा 
हते हैं । ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अनुसार, “विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति 
होने पर लोभ वह सात्विक वृत्ति प्राप्त करता है जिसे 'प्रीति' या 'प्रेम' 
कहते हैं ।”१ प्लेटो ने कहा कि “प्रेमानुभव हीन व्यक्ति अहंकार में भटकता 
है"? और टेनीसन के अनुसार कभी भी प्रेम न करने की अपेक्षा, प्रेम करना 
और असफल रह जाना कहीं अधिक उत्तम है 12 श्री राधाक्ृष्णनने प्रम के 
अनुभव को मानव जीवन का परम फल बताया* और स्वामी रामतीथं ने कहा 
कि “सच्चा प्रम सूर्य की भाँति आत्मा के प्रकाश को फैलाता है प्रेमका 
अर्थ है वास्तविक सौन्दयं का द्शन'**यह सत्य हे कि जिसने कभी प्रम नहीं 
किया वह ईश्वर को प्राप्त नहीं सकता ।॥ 

इस प्रकार प्रेम एक अत्यन्त व्यापक तत्व है । उदात्त गुणों से युक्त प्रेम 
आत्मिक तृप्ति का साधन है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है । भारतीय वैदिक 
और परवर्ती वाड मय तो इसके गुणगान से आकण्ठ भरपुर है । 

संस्कृत साहित्य से लेकर आज तक के हिन्दी साहित्य में प्रमपरक रच- 
नाएँ सदा होती रही हैं । हिन्दी में वीरगाथा काल में कविता के दो ही विषय 


१. आचार्य शुक्ल--चिन्तामरि (भाग २), पृष्ठ 
2, “He whom love touches not, walks in 0871018855. * 
—Plato. 
3. ‘tis better to have loved and lost, 
than never to have loved at all.” —- Tennyson. 
4, “To achieve this contact or communion (Love) is the 
final aim and purpose of human existance.” 
——Radhakrishanan. 
5. True Love like the sun, expands the Self:"--:"Love 
‘means perception of beauty:°"A man Who has never 
joved can never realise God, that is a fact” 
— Heart of Rama. 
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थे--युद्ध और प्रेम तथा इस युग के अन्तिम चरण में तो विद्यापति जैसे प्रेम 
गीतों के अमर गायक हुए । भक्तिकाल में कबीर ने आध्यात्मिक प्रम की आवाज़ 
लगाई, सूफियो ने लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक की प्राप्ति चाही, 
कृष्णा-भक्‍त कवि कृष्णा के लोकरंजनकारी प्रम स्वरूप में निमग्न रहे और 
राम-भक्ति में भी प्रेम के पवित्र संबंधों की व्यंजना हुई । रीतिकाल का अधिकांश 
साहित्य लौकिक प्रम के सागर में डुबकियाँ लगाता रहा | इस काल का वशात 
प्रेम अपने बहुत बड़े अंश में परम्परित अथवा रीतिग्रस्त है । इसके प्रकटीकरण 
का माध्यम भी अधिकांश रूप में अलंकार-ग्रन्थ ही रहे । यह प्रेम शरीरी अधिक 
रहा । कुछ कवियों के द्वारा स्वतंत्र प्रेम को भी अभिव्यक्ति मिली जिसमें 
मामिकता तथा प्रभविष्णुता के गुण विद्यमान हैं । 


भारतेन्दु काल में परिस्थितियाँ बदलीं । अब कविता राज्याश्रय का त्याग 
कर चुकी थी । यह काल संघि-युग है जबकि एक ओर कवि को परम्परा में 
रीतिकालीन कविता की क्षयग्रस्त धरोहर मिली थी और दूसरी ओर युगीन परि- 
स्थिति-जन्य नवीन प्रवृत्तियाँ उसके समक्ष थीं । अत: कवि रीतिकालीन कविता 
के प्रभाव से एकाएक मुक्‍त तो नहीं हो सका था किन्तु उसके प्रेम की भावना 
अब केवल दाम्पत्य रति मात्र तक सीमित नहीं रही और वह वृद्धि पाकर 
मानव-प्रम और देशप्रेम तक विस्तार पा गई । प्रकृति के प्रति भी नवीन 
चेतना-जन्य हृष्टिकोण प्रकट हुआ । द्विवेदी काल इस हष्टिकोगा से अधिक महृत्व- 
पूर्णा है। इस समय में प्रणय की भावनाएँ अपना परम्परागत रूप छोड़कर नवीनता 
की ओर वेग से प्रवाहित हुई और जिसके फलस्वरूप देशप्रेम, वात्सल्य आदि की 
भावनाए हृष्टिगोचर हुई । इस युग में प्रम को अभिव्यंजना स्थुल से सूक्ष्म की ओर 
प्रवृत्त होने लगीं । “सबसे नवीन विकास इस युग में यह दिखाई पड़ा कि प्रेम व 
सौन्दर्य की गंभीरता सूचित करने वाले रहस्य तत्व का भी समावेश आधुनिक काल 
में पहिली बार हुआ । * छायावादी युग में तो इस प्रम ने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप 
धारण कर लिया और उसने सामान्य भावभूमि से हटकर अति काल्पनिकता का 
पल्ला पकड़ लिया । गस्भीरता का समावेश इसमें अधिक हो गया तथा 
रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति भी अधिक समाविष्ट हुई और इसी काररा प्रगतिवाद 
ते इसके विरोध में अथवा इसको प्रतिक्रिया स्वरूप पुनः पृथ्वी पर पैर टिकाने 
` के लिए स्थूल का पल्ला पकड़ा । 
आलोच्य काल में प्रेम के स्वरूप का विकास अत्यन्त ही पवित्र भावभूमि 
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पर्‌ हुआ । युग की माँग, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव तथा प्राचीन भारतीय 
पौराणिक ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन आदि ने नारी के प्रति चले आ रहे विकृत 
तथा एकांगी भाव को परिवर्तित कर दिया था । अब वह श्रद्धा-स्वरूपा समभी 
जाने लगी । इस युग में मानव-प्रेम एक नवीन महिमा से मंडित हुआ और 
बह जीबन की एक पवित्र निधि अथवा तत्व के रूप में स्वीकार किया गया ।' 
कविवर प्रसाद, गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, पंत आदि के द्वारा प्रेम का भव्य तथा 
दीप्त स्वरूप प्रकाश में आया । “भक्ति जगत में तो प्रेम एक पावनकारी शक्ति 
में रूप में प्रतिष्ठित था ही किन्तु अब उसकी क्रान्ति-किरण से मानबीय-मादन- 
प्रेम-संबंध भी दमक उठे । लौकिक प्रेम की पवित्रता तथा महत्ता हिन्दी काव्य 
में पहिली बार दिखाई पड़ी । कवियों ने उज्ज्वल मानव प्रेम का अनेक प्रकार 
से गुणगान करके उसमें लोकोत्तर पावनता की प्रतिष्ठा की ।”” द्विवेदी काल में 
जन्मी यह पावन प्रे मानुभूति छायावाद में भी बाना तो यही धारण किये रही 
किन्तु उसमें गम्भीरता तथा सूक्ष्मता का अत्यधिक समावेश हो गया । साथ ही 
रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति भी आ गई । जो स्वच्छंदतावादी थारा द्विवेदी युग 
से प्रवाहित होती आ रही थी वह निरन्तर विकसित होतीं रही । उसमें छाया- 
वादी रहस्यमूलकता तथा अत्यधिक कल्पनाशीलता का सन्निवेश नहीं हो सका । 
वह अपनी अभिव्यक्ति अत्यन्त दुरूह न होकर स्पष्ट रही । रूढ़िगत अथवा 
अति अप्राकृत रहस्यवादी वर्णातों से एकदम अलग, ब्यक्तिगत जीवनानुभूति तथा 
स्वच्छंद व रमणीय कल्पना आदि के तत्व उसमें समाहित रहे । अंतनिरीक्षण 
और मनोमंथन की प्रवृत्ति इस धारा के कवियों में स्पष्ट दीख पड़ी । उन्होंने 
अपने अंतर्मन को अभिव्यक्त किया । ' 

इस अध्ययन के प्रकाश में अब हम “नवीन' जी की प्र ममूलक या प्र मपरक 
रचनाओं का अध्ययन अधिक स्पष्ट रूप से कर सकेंगे । 

नव रश्षों में से केवल श्य गार ही एक ऐसा रस है जिसका सीधा संबंध 
प्रेम से है। श्य गार का स्थायी भाव 'रति' है । इसके दो पक्ष होते हैं--संयोग 


' पक्ष और विप्रलम्भ या वियोग पक्ष । 


डा० रामेश्वरलाल के अनुसार प्रेम के निम्नलिखित बारह रूप होते हैं:-- 
भक्ति, प्रणय अथवा दाम्पत्य, वात्सल्य, प्रकृति, देश-प्रेम, विश्वमेत्री या मानव- 
प्रम, कुटुम्ब प्रेम, श्रद्धा, सेव्य-सेवक प्रेम, सूक्ष्म के प्रति प्रेम, स्थुल के प्रति प्रेम 


१. डा० श्रीकृष्णलाल - श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृ० ६४ | 
२. डा० रामेश्वरलाल खंडेलवाल--श्राधुतिक हिन्दी कविता में प्रेम” 
सौन्दयं, पृ० २५४ । 
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और स्व-प्रेम ।! इनमें से भक्ति और प्रकृति प्रथक रूप से वशात की जाएगी, 
देशप्रेम की चर्चा की जा चुकी है, सेव्य-सेवक प्रे म, स्थुल प्रेम तथा स्य-प्रेम की 
कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति तथा प्रवृति 'नवीन' जी में परिलक्षित नहीं होती, श्रद्धा 
तथा सूक्ष्म के प्रति प्रेम का वर्णन 'भक्ति” के अंतर्गत पृथक्‌ रूप से विवेचित 
होगा, वात्सल्य की एकाध रचना देखने को मिलती है; जैसे--'रुन-झुन-कुन' 
कविता में जहाँ वात्सल्य की मधुर झाँकी है-- 
सिरे लालन की पंजनियां, 
भुनुक रहीं मेरे श्रांगनियाँ, 
श्रौचक श्राकर धीरे-धीरे, 
सुन ले तू मेरी साजनियाँ ।”--(रश्मिरेखा, पृ० ६७) 
तथा-- 
“'ग्रपनापन खोकर पाया है मैंने पना रूप नया । 
उसे गोद में लेकर मेरा हुआ स्वरूप ग्रनूप नया ।।” 
“एक हाथ में अभिलाषा को, 
दूजे में सारी ग्राशा को, 
बांध मुट्ठियों में वह डोले, 
करता सफल मातृभाषा को । 
“माँ मॉ. मुख से कहता है, पाँजनियाँ बजतीं दुन-टुन ।--(र० रे० ) 


इसी प्रकार कुटु ब प्रेम के अन्तर्गत “कु कुम में संग्रहीत उनकी दो रचनाए' रक्षा- 
बंधन' तथा दीप-माला' ली जा सकती हैं जिनमें भाई-बहिन के पवित्र प्रेम 
की अभिव्यंजना है-- 
“हलके हलके बहिन निभा लेना, 
मेरे इस नाते को, 
` तन मन है, बांधो राखी मुझ . 
` श्री-विहीन सकुचाते को । | 
गीली करदो राखो प्यारी 
__ बहिन, प्यार बह जाने दो 








| 
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तथा--- 
“बडी जुगत से इन्हें जगाना, 
भोली नन्हीं रतियाँ, 
होले होले चलना, बज न 
उठें सीडी पेजनियाँ । 
दीपमालिका गू थो रानी, 
लाख लाख की मरियाँ, 
पर बाती पर मत टपका देना 
लोचन की कणियां । 
खील बतासे ग्रौर खिलौने, 
ले लो कतियाँ कनियां, 
बहिना श्राज सजा दो धीरे 
धीरे दीपक मणियां ।' --(कु कुम, पृ० १९) 
अब बच रहता है प्रणय अथवा दाम्पत्य प्रेम जो कि श्र गार का एकदम 
सही रूप है । 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने दाम्पत्य प्रेम का ही अधिक चित्रण किया है । 
मुक्त प्रेम की अभिव्यंजना स्वच्छन्दतावादी साहित्य की देन है । इन कवियों ने 
लौकिकता की भूमि पर स्वच्छन्द प्रेम को अभिव्यक्ति प्रदात की जिसमें किसी 
प्रकार के दुराव अथवा रहस्य की प्रवृत्ति नहीं । प्रेम का आदर्श वह रखा गया 
जिसमें निश्छल और निःस्वार्थ वृत्ति का प्राधान्य रहा । “इसमें सन्देह नहीं कि 
इस काल की कविता में ही प्रेम को स्वाभाविक स्वरूप मिला ।” प्रेम की 
स्वच्छन्द अभिव्यंजना सर्वप्रथम श्रीधर पाठक में देखने को मिली । उनका अनुः 
वादित ग्रन्थ 'एकान्तवासी योगी' इस प्रकार का प्रथम ग्रन्थ है । रीति-ग्रन्थों के 
लक्षणों पर आधारित संयोग-वियोग का वर्णन न करके उन्होंने प्रेम की एक ऐसी 
लोकप्रचलित कहानी सुनाई जो सबके हृदय की अपनी कहानी थी । यह कहानी 


ही नहीं, मानव जीवन का एक चिरन्तन सत्य है । किसी के प्रेम में योगी होकर 


प्रकृति के एकान्त क्षेत्र में कुटी बनाकर निवास करना एक ऐसी भावना है 
जो सभी देश के सभी हृदयो को समान रूप से स्पर्श करती है। इुंग्लेण्ड में 
बढ़ती हुई भौतिकता के विरुद्ध किसी एकान्त क्षेत्र में प्रेम की पूजा का संकेत 
देने के लिए ही 'हरमिट' की अवतारणा हुई थी । 5 प्रेम कहानी पण्डितों की 
रूढ़ि से मुक्त लोकगीतों के मेल में दिलाई पड़ती हु सी स्का यया 
हित स्वच्छन्द प्रेम को अभिव्यंजना की धारा में जयशकर प्रसाद ह 
रामचन्द्र शुक्ल का शिशिर पथिक', रामनरेश त्रिपाठी का मिलन' तथा | 








१५२ ] ' [ 'नवीन? और उनका कांग्यै 
सुमित्रानन्दन पन्त की ग्रन्थि" नामक रचनाए सम्मिलित होती हैं । 'नवीन' जी 
का प्रबन्ध काव्य 'ऊस्मिला' यद्यपि कि प्राचीन कथानक पर आधारित है तथापि 
अपनी अभिव्यंजना-प्रणाली में वह स्वच्छन्दतावादी ग्रन्थ ही है। 
प्राचीन रीतिकारों ने श्रृङ्गार के संयोग पक्ष के अन्तर्गत नखशिख वर्णान, 
तथा षट्ऋतु वर्रान आदि गिनाए हैं किन्तु जैसाकि स्पष्ट हो चुका है स्वच्छंदता- 
वादी कवि 'नवीन' में इस प्रकार की चेष्टाए' हूना व्यर्थ है । वे स्वच्छन्द प्रेम 
के वर्णान कर्ता हैं, उनकी शैली स्वच्छन्द है, वे प्राचीन रूढ़ियों से बधे नहीं । 
कवि का प्रेम स्वच्छन्द है । कभी. झरोखे में से प्रिय की झाँकी देखी है; बस तभी 
से वह आकषित हो गया है। वह तो 'नयनों की चोट देकर ओट हो गई' 
किन्तु यहाँ तो -- 
“सची खलबली, हुग्रा हृदय में, 
छोटा सा विस्फोट सखी ।” --(कुकुम, पृ० २३) 
इस विस्फोट का प्रकार देखिए-- 
“लकुटी गिरी हाथ से सुन्दरि, 
देख तुम्हारी झाँकी, 
रोमावलियां काँपी, सुध-बुध 
बिसरी इस दुनिया की ।” --(कुकुम, पृ० ४४) 
कवि को इस भाँकी ने मोहित कर लिया है । वह कभी उस प्रेयसि के 
ढिंग बैठ 'पान' भी खा आता हे । प्रेयसि “भावों की मुग्धा सी ब्रीड़ा' और 
'मधुरी चंचलता की रमणमयी क्रीड़ा? हे । पलके झुकाकर, धीरे-धीरे आकर" 
जब वह निज कर-निमित पान देती है तो-- 
“लिए पान श्राता हुँ, मन 
चरणों में खो जाता है।” --(कुकुम, पृ० १६) 
आकर्षण इतना अधिक था कि मन उसकी ओर खिचता ही चला गया । 
मन उसके चरणों में रत होने को, उन पर पुष्प चढ़ा पाने को लालायित होने 
लगा । प्रेम की इस प्रारम्भिक स्थिति में अनेकदा: तको-वितको स्वभावतः होने 
लगे । कभी प्रेमिका का महत्व सम्मुख आने लगा और कभी अपनी दीन अवस्था 
का भाव । वह सोचता है और फिर अपनी मिलनाकाँक्षा को समझाने लगता 
है कि-- 9 I 
_ झनधिकार चेष्टा न करो तुम, 
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बड़ी उलभन हे । कहाँ बह 'लजबंती बेल' और कहाँ यह 'निष्कंचन 
भृत्य । किन्तु यह स्थिति भी जैसे-तैसे समाप्त हो गई । पत्रों ने माध्यम का 
कार्य किया । प्रेमी ने पत्र लिखने का विचार किया । प्यारका पहिला पत्र है । 
हृदय अनेक आशाओऔ-बुराशाओ का घर बन रहा है, अतः लिखते में प्रेमी हाथ 
कॅपता है । वह सोचता है-- 
“यही नहीं कि हाथ कंपते हैं, 

हिय भी कंपता श्राज, 

पुरन केसे होगा पतिया-- 

लेखन का यह काज ? --(कु कुम, पृ० ८७) 
उसे समझ नहीं आता कि वह क्या लिखे ? क्या समर्पण करे ? “थोडे में 
समभना बहुत तुम हे प्राणों की डोर ।” फिर तो बड़े स्वच्छन्द भाव से मन 
की बातें ज्यों की त्यों उतार कर रख देता है। एक जगह कितना स्वच्छन्द 
होकर सीधी-सीधी बात लिखता है कि-- 

“'सब जग से बोलो हो, हमसे 

इतनी ख़फ़गी ? हाय, 

श्रजी, कभी तो कुछ कह दिया 

करो हमसे मुसकाय । 

इधर-उधर श्राते-जाते, 

पलकों का ढेंकना खोल, 

हमको तुम क्यों न दिखलाते, 

अपनी निधि अनमोल ?” --(कुकुम, पृ० ६०) 
और अन्त में तो दर्शन की याचना करता हुआ वह कहता है कि--- 

“झाँकी कर लेने दो वरना, 

ये लोचन बेचैन, 

तड़प-तड़प कर बन जाए गे 

सूरदास के नेन ।' --(कु कुम, पृ० ६०) 
पत्र का उत्तर भी आता है । प्रयास निष्फल नहीं जाता । प्रियतमा सोचती 


क “क्या कह तुम्हें करू सम्बोधित, 


लिखते लगती लाज, 
'प्या'.... लिखते ही कलस निगोड़ी 
कॅप जाती है श्राज ।” (कु कुम, पृ० ९१) 
फिर पत्र जैसे-तैसे उसका भी प्रारम्भ हो जाता है। वह लिखती है कि 


र 











१५४ | | 'नवीन' और उनकी काव्यं 


' सब जग उसे कठोर होने का दोष देता है, सखियाँ कहती हें कि वह निष्ठुर है 


जो अपने प्रिय को रुलाती रहती है, पर वह क्या करे ? 'लाज डाइन यह 
उसको खाए जाती है ? उसकी बड़ी अजीब स्थिति है-- 
“भर आँखो में नीर, हिये में 

पीर, भिगोए चीर, 

कंसे लिखु नेह पाती, 

तुम ही बोलो मतिधीर ?” --(कु कुम, पृ० ६२) 
वह मधुर कल्पना करती है। भादों का महिना है। रिमझिम पानी बरस 
रहा है | ऐसे में तुम आओ और-- 

“मैं दौड़ी जाऊ स्वागत को, 

फिसल पड़ हरषाय, 

तुम घबराये मुस्कात से, 

बाँह पकड़ लो प्राय ।” -(प्ृ० 8&२) 
वह पत्र का अन्त इस प्रकार करती है-- 

''सिरनामा लिखबा दो अके, 

ज्ञरा थाम लो हाथ, 

ज्ञरा बतादो ग्रो परदेशी 

अपना मुढु उपनाम ।' --(पृ० ९३) 

बात बढ़ती गई । नाम-धाम-गाम सभी कुछ एक-दूसरे ने जान लिया । अब 
तो मान-मनुहार की स्थिति आ गई । प्रणय के प्रसंग में या संयोग-श्यु गार के 
अन्तर्गत मनुहार का विशेष स्थान होता है । संयोग के चारु प्रसंग में यह मान 
अधिक मिठास घोल देता है । मानवती नायिका है । नायक मान, तोड़ देने 
को कहता है-- 
___ __ मेरे ढिंग बेठि रहो, नेह का संजोय दीप 

मान जनि करो सजनि, लाज को सिकोरो छोर ।” 

लायक इतना भर चाहता है कि--- | 





न 


Rt 
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इस प्रकार के मान के एक-दो अवसर और भी आते हैं। नायिका मान 
किए है, नायक मनुहार कर रहा है । प्रकृति मादक है-- 
“ग्राज उत्फुल्लित निशा है, 
बिहँसती सी प्रति दिशा है, 
यह घहरती सुरधुनी भो, 
इस झरत में अति कल्ला है ।?' 
भौर--- 
देवसरि में श्राज तिरने 
श्रा गई हैं चन्द्र किरणें, 
नील भ्रम्बर में लगे हैं, 
शुभ्र बादल पुज धिरने। 
मदभरी हे प्रकृति, तुम हो क्यों विरत संन्यासिनी प्रब 
मान छोंड़ो मानिनी अब । (क्वासि, पृ० ६४) 
किन्तु संभवतः “अभिमानिनी” मान भंग करने को इतने पर भी तैयार 
नहीं । अतः जीवन की क्षणा-भंगुरता, अनिश्चितता को बीच में डाला गया-- 
“बाट जीवन को न जाने. 
लुप्त होवे किस ठिकाने, 
किन्तु फिर भो बन रहे हैं, 
आज अपने ही बिगाने ।”--- (क्वासि, प्र ६५) 
नायिका को ये सब ढंग सखियों ने ही सिखाया है। सखी-शिक्षा 
का एक मधुर गीत है “गुइयाँ प्रीति को मरम काहू ते बतैयो ना" । प्रेयसी को 
उसकी सखी शिक्षा देती है कि “दिन दोपह्री वा गलिया में कबहु ऐयो जैयो 
ना” । वह तो दूर, तू उसकी छाँह भी मत छूना । और भी जब-- 
“लोग कहें महुझा गदराते, 
हिय के घाव पके हम जानं, 
भरी कोयल बोल बोलियो ना, 
तथा 
“खुब सिंदोसो, मुह श्रंधियारे, 
वाको चकिया जबं पुकारे, 
तब तु वाको सुनियो ना।”--(कू कूम, पु० ८३) 
इस गीत में स्वाभाविक माधुयं है । ब्रजभाषा की मधुरता उसे द्विगुणित कर्‌ 
देती है और गाँव का वर्णन उसमें अत्यधिक आकर्षण डाल देता है । रात्रि के 
चतुर्थ प्रहर में गाँव की स्त्रियों का जागकर अनाज पीसना और चक्की का स्वर्‌ 








१५६ | [ 'नवौन' और उनका कोथ्यं 
उस प्रातःकालीन शान्त वातावरण में गू'जना, जिसके साथ-साथ ग्रामीण युव- 
तियों के स्वरों से प्रभात के शान्त वातावरण में गीत की लय का निसृत होना, 
एक अपूर्वं मादक तथा प्रसन्नतादायक वातावरणा का निर्माण कर देता है । 
इसमें ग्रामीण सौन्दर्य है । 
सखी ने शिक्षा तो खूब दी थी कि प्रीति का मरम किसी के द्वारा जान 
नहीं लिया जाय और प्रियतमा सचेत भी थी किन्तु इस निगोड़ी हवा का वह 
क्या करे जो “उड़के हुते किवाड़ खोलकर चली गई” और “गुपुत प्रीति को 
रहस खुलि गयो ।” अब तो गली-गली इस प्रेम की चर्चा फैल गई है। 
= (ककम १०.७४) 
संयोग के इन वरांनों में भाषा सजीव और समर्थ रूप में प्रकट हुई है । 
भावों तथा अनुभ्रूतियों का स्वाभाविक चित्रण गीतों की विशेषता है । प्रेम की 
स्थिति इतनी अधिक हढ हो गई कि प्रेयसी को प्रिय के बिना अच्छा ही नहीं 
लगने लगा । सावन मास में सखी-सहेलियाँ सासरे से वापिस आती हैं पर इस 
नायिका की तो स्थिति ही अजीब है कि यह ननिहार से सासरे जा रही है। वह 
डोले बालों से अटपट चाल छोड़कर झटपट चलने को कहती है । उसका तर्क 
है कि-- 
“उनके बिन बरसाती रात कंसे कटे भ्रचूक रे, 
पिय की बाह उसोस न हो तो मिटे न मन को हुक रे।” 
बह्‌ डोले वालों पर खीजती है । वह संध्या से पहिले ही पिय के घर पहुंच 
जाना चाहती है क्योंकि चह इन्द्र से (जिन्हें जल-वर्षा करने वाला देवता माना 
जाता है) कह आई है कि आज रात पानी बरसाना । कितनी मधुर कल्पना है । 
उसे मैके में अमित प्रेम मिलता है, किन्तु फिर भी उसके अनुसार वहाँ दैत 
भावना है जो साजन के यहाँ नहीं । इसीलिए वह चाहती है कि-- 
“हृदय हृदय से, प्राण प्राण से आज मिलें भरपुर रे, 
पिय-मय-तिय, तिय-मय-पिय हों जब, तब हो संभ्रम दुर रे ।” 
किन्तु संयोग-श्यु गार की अधिक रचनाएं “नवीन” जी में देखने को नहीं 
` मिलती । उनमें वियोगावस्था की रचनाओं की हो प्रधानता हे । इसका कारण 
ज्र भी है--'उनकी कविताओं का अधिकांश उनके कारागृह-जीवन में लिखा गया 
८ दुई है । अतः उनमें स्मृति तत्व का आधिक्य स्वाभाविक है ।”१ साथ ही जीवन में 
भी एकाकीपन और असफल प्रेम के प्रसंग आए जिन्होंने इन्हें वियोगी रचनाओं ' 
¦ के लिए प्रेरणा दी । सभी प्रकाशित कविता संग्रहों में प्रेमपरक गीतों का बाहुल्य 
है और इनमें भी वियोग-श् गार को ही अधिक प्रमुखता मिली है । 'नवीन' जी 










‘To १०२-१०३ । 
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का वियोग-वरांन भी स्वच्छंदतावादी प्रकृति का है । उसमें निजी अनुभूति 
की ही प्रधानता है । परम्परा के निर्वाह का कहीं भी प्रयास नहीं है । 
परम्परा का अर्थ यहाँ रूठिंगत वियोग-वर्णान जिसमें बारहमासे आदि 
का स्थान होता है, से है । इनका वियोग-वर्शान सहज स्वाभाविक अनुभूति और 
कल्पना के साथ लौकिक धरातल पर चलता है । हाँ, वियोग की लगभग सभी 
दशाओं का वर्णन इनमें देखने को मिलता है किन्तु वह वर्णान भी परम्परा- 
जनित नहीं है, अपितु वह वास्तविक भाव-भूमि की उपज है । 
बियोगावस्था में बीती घड़ियों की स्मृति आ-आकर हृदय-मंथन किया करती 
है । कभी उत्कंठा खींचकर उस आँगन में लिए जाती है जहाँ प्रेयसि के अंचल 
का छोर हिलता-डुलता है, कभी मिलन के क्षणों की स्मिति खीक, भिभक, 
कु तल-चुम्बन, प्रगाढ चरण-चुम्बन, मधुर संलाप, मदिर-मधु-परिरंभन, सभी 
कुछ मूर्त हो-होकर आते हैं । अतः वियोगावस्था में यह स्मृति ही तो वह नाव 
है जिसके बल पर 'बिछोह-नद' पार हो सकता है--- 
“हम तो इसी तरी के बल प्रिय यह बिछोह-नद तरा करे हैं ।” 
--(अपलक, १० १२) 
और यदि यह स्मरण रूपी सम्बल पास न होता तो “कबकी हूक हो गई 
होती छाती ।” उसे भूल जाने के प्रयास भी तो निष्फल ही जाते हैं-- 
“तुम आँखो से श्रोभल हो, पर 
रहता हिय में दाह सखे ।”--(क्‌कुम, पृ० ५६) 
प्रेम की अनन्यता भी देखिए । एक बार जिसे हृदय दे दिया, उससे सभी 
कुछ तो हार बैठे । फिर प्रीति करने वाले कभी मोल-भाव नहीं किया करते । 
प्रेम बाजारू वस्तु नहीं, सात्विक भाव है-- 
“नेह के इस हाट में मैंने न जाना भाव क्या है ? 
भाव-तावों में पड़े जो वह सुरति का चाव क्या है ? 
दाँव पर जब प्राण हैं तब, दोष भी कुछ दांव क्या है ?” 
-०(अपलक, पृ० २०) 
इधर दाँव पर सर्वस्व लगा दिया है और उधर प्रिय की निठुरता बदल में 
मिलती है । पर 'दान का प्रतिदान क्या प्रिय ?' प्रेम शिकायत के स्वर नहीं 
पालता । प्रेम में त्याग होता है, समर्पण की महती भावना होती है । प्रेम और 
समर्पण का यह मुल्यांकन दीपक और पतंग के लोक-प्रसिद्ध प्रेम-व्यापार का 
आदर्श सामने रखता है । प्रिय की निठुराई पर नहीं, स्वयं के समर्पण पर ध्यान 


दिया जाता है- - 
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“तुम निभाश्रो निज निठुरता, नित्य निस्संकोच प्रियतम, 
` पर निभाऊ में न श्रपनी, नित समर्पण आन क्या प्रिय।” 
--(अपलक, पृ० २१) 

छोड़ कर चले जाने वाले प्रिय के गुण, उसकी शालीनता, सहनशीलता, 
असह्य तितिक्षा साधन-वृत्ति, सभी रह रह कर याद जाते हैं और अब लगता है 
कि 'कठिन नेह को-मारग है । प्रेमियों के मागे शूल और कठिनाइयों से भरे हैं- 

“उनके मग में फूल खिले कब, उन्हें मिले कब शीतल भरने ? 

उनके जीवन मारग में तो नित प्रतिकूल बयार बही है।” 

-- (अपलक, पृ० २४) 
इस स्मृति में वे वस्तुएँ भी याद आती हैं जो प्रिय की अपनी थीं । उसे 
उन्माद की सी स्थिति हो जाती है। लगता है कि कहीं पास ही प्रिय के कर- 
कंकणा खनक रहे हैं । पर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या- 

“बजा रहे हो भ्रन्तर में क्या, ये भुषण श्रो हृदय-निवासी ।” 

--(अपलक, पृ० ७६) 
हृदय-निवासी है, इसलिये उर में कंगना खनका देना असम्भव नहीं । पर 
अब तक जो केवल 'हग-गत-स्मृतति' थी, वह 'श्रवण-स्मरण' तक बढ़ गई है 
और यही नहीं, 'ओ' ये स्पर्श, नासिका, रसना सभी कर उठे स्मरण अनुकरण ।' 
उसे प्रिय के नेत्रों का स्मरण हो आया- 

“चमके तब श्ररुण-करुण, नयन स्मरणा-पअ्रंबर में । 
विकल, विमल सजल कमल विलसे मम मान-सर में ।” 
---(रव्मिरेखा) 


अब तो उसके स्मरण-दीप की बाती तिल-तिल कर जल रही है :--- 
“इधर स्नेह निधि ने, हग-धारें बनकर बहने की हठ ठानी, 
उधर जगादी है तब रति ने स्मरण-दीप-वतिका पुरानी, 
भेरा स्नेह तेल बन जलता, जो बहता बन पानी पानी, 
. यों नित शतधा क्षय होकर भी बढ़ी सनेह तेल की थाती 
तुस बिन तिल तिल कर जलती है, मेरे स्मरणादीप की बाती ।'' 


ग-जनित दुख की बाढ़ इस कदर आई कि वियोगी अत्यन्त निराश होने 
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“यदि न सुला तु सकी किसी विधि ये संस्मरण सलोने, 
तो चिनगारियाँ फॅल जाएंगी, घर फे कोने-कोने ।” 
--(रक्मिरेखा, पृ० ८९) 
ह कातर बन कर प्रिय को बुलाता है-- 
“पंथ पंकमय सहो किन्तु मत ब्राने में प्रलसाग्ो, 
तनिक देर को तो श्राकर मम शुन्य सदन हुलसाओं ।” 
--(रश्मिरेखा, १० ५६) 
वह हिडोले पर झूलने के लिए प्रिय का आह्वान करता है । इस हिडोले 
के माध्यम से उसे पुरानी स्मृति सजग हो जाती है और साथ ही भविष्य में 
रमणा की भावना भी जाग उठती है । वही झूला आज सूना है जिस पर कभी 
प्रिय और प्रेमी दोनों साथ-साथ पेंग चढ़ाया करते थे। अब वह चाहता 
है कि 
“आन कपा दो इस कूले की रसिक-रञ्जु की फाँसी, 
मेरी उत्कंठा को मुन्दरि डालो गलबहियां सी ।” 
ल्‌ रिश्मिरेखा, पृ० ६४) 
उसके सभी प्रकार के आह्वान निष्फल गए, टेर व्यर्थ गई । सारी प्रतीक्षा 
निष्फल रही तो उसे शंका हुई कि कहीं प्रिय किन्हीं अन्य भुजपाशों में बॅध- 
कर अटक तो नहीं गया ? यदि ऐसा हुआ भी होगा तो भी उसकी अनन्यता 
और लगन देखिए-- 
“मरजी राउर को, पर अब भी इन इवासों में, 
करती है तामस्मरण, यह मम रसना इन्द्रिय ।“ 
¬ (रक्मिरेख।; पृ० ११५) 
कितना ही कुछ हो फिर भी मानव मानव है । वह प्रिय पर एकाधिकार 
चाहता है । उसके प्रेम के बीच पड़े प्रतिद्वन्द्रियों पर उसे क्रोध आता है, पर उन 
पर उसका क्या बस ? उसे तो अपने प्रिय से शिकायत होना चाहिए। अतः 
वह प्रिय के प्रति ही कह उठा-- 
“निज को यु लुटवा के मुझको यों लुटवाया, 
चरशाश्रित जन को यों चरणों से छुटवाया, 
बोलो यह नया चोर क्या ऐसी निधि लाया ?' 
--(रस्मिरेखा, १० ११७) 
प्रकृति के यु परिवर्तन, सह वायु का चलना, परिन्दो का उडना, कलियों 
का चिटकना-सभी कुछ तो प्रिय की याद जगा देते हैं । बड़ी कठिन i 
उघर बादल गरजते हैं, अम्बर से रस-कण भरते हैं, बिजली चमकती है, भंधि- 
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यारा छाया है और प्रिय पास में नहीं । अब या तो 'विस्मरण-हलाहल' मिल 
जाए या जीवन-दीप बुझ जाए । विरह अब सहा नहीं जाता । दूर-दूर से सभी 
आ आकर अपने अपने प्रिय से मिलने लगे किन्तु वह निर्मोही नहीं आया-- 
“झ्रोस बिन्दु ने नभ से आकर चूमे शतदल, 
दूर देश के प्रलिगण उन पर भूमे पलपल, 
ग्रौर एक तुम हो जो मुझको भुले चंचल। -- (अपलक) 
वर्षा-ऋतु तो विशेष दुखदायी होती है । वियोगी सोचता है कि इधर 
छाने वाले ये बादल उधर भी छाये होंगे, इधर रोमाँच लाए हैं, उधर भी पुलक 
लाए होंगे, इधर मैं जिनसे भींग रहा हूँ, उधर वे भी उन्हीं से भींग रहे 
होंगे । और उसकी मधुर कल्पना क्षणिक सुख का अनुभव करती है। उसे 
बीते दिनों की याद आती है--जब ऐसी ही घटा छाई थी और प्रिय ने नवरस- 
फुहियाँ बरसाई थीं । दोनों बैठे बादल दल देख रहे थे, अन्तस्तल सिहर-सिहर 
उठते थे और आज तो सारी परिस्थिति ही बदल गई है। असमय घिर आने 
वाले बादल परिरम्मण की चाह बढ़ाते हैं, इसी लिए--- 
“क्यों न श्राग लग जाए श्रब इन निरगुन फागुन के धन में ? 
त्योहार भी इसी प्रकार आ-आकर स्मृति को सजीव करते हैं और दर्द 
बढ़ाते हैं-- 
“काल चक्र पर चढ़ श्राते हैं ये त्योहार अनेक, 
क्या नक्षण दुख देने को चलते हैं निज चाल ?” 
--(रश्मिरेखा, पृ० २२) 
बरसात की भड़ी लगी तो विकलता द्विगुणित हो गई-- 
“इस कडी में बढ़ गई है शूऱ्यता मम हिय विकल की, 
भ्रसहनीया हों गई हैं सतत धारे सेघ-जल की ।' 
(क्वासि, पृ० ३) 
यह निष्ठुर जगत प्रेम की वेदना को समभता नहीं, केवल 'खिसिर खिसिर 
हँसना जानता है । इसीलिए वह इन जगवालों से नहीं डरता । वह इन्हें अपना 
संबंध बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि-- 
“इन ग्रंधों के प्रागे रोकर में क्‍यों श्रपने नयन गँवाऊ ? 
तेरा मेरा भेद-मरम यह, इस जग को क्योंकर समझाऊ ?” 
(अपलक ) 
प्रेम की इन रचनाओं में अनुभूति की गहनता के कारण कहीं भी अस्वा- 


भाविकता अथवा कृत्रिमता नहीं है । “इन कविताओं में सच्चे रोमांटिक कवि की 
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की लौकिक रचनाओं पर जहाँ कहीं भी वे दार्शनिकता लादने का प्रयास करते 
हैं, वहीं नीरसता आ जाती है जैसे तुम न आना अतिथि बन कर” या मेरा 
क्या काल-कलन', जैसी कविताओं में । अन्यथा उनकी कविताओं में भावना 
और कल्पना का सहज प्रवाह मिलता है । 'जब वे शांत चित्त से कविता करते 
हैं तो उनमें सरसता और मधुरता भी पाई जाती है । उनकी कविता भावमयी 
के साथ प्रवाहमयी भी होती है । वास्तव में वे भावनाओं के साम्राज्य में 
विचरण करते हैं और 'उनकी कविता भावों के संघर्ष में आप ही अपने से 
उलभती हुई झगडती चली जाती है । प्रेम की इन रचनाओं में “मादकता, 
उन्माद और सहज मस्ती बिखरी पड़ी है ॥7 

इन कविताओं की पृष्ठभूमि में उनका जीवन और उस जीवन में आई 
परिस्थितियाँ ही हैं । “इन कविताओं से ऐसा पता चलता है कि कवि के जीवन 
में एक ऐसा समय आया जब वह निराश था ।”* डा० राजेश्वर गुरु ने इन्हें 
“कोमल अभिव्यंजना के कवि' बताते हुए कुछ ऐसी ही कल्पना की है कि “जान 
पड़ता है कि कवि के जीवन में कोई है जिसका आभास झत-शत रहस्यों में 
फाँकता है, जिसे कवि ने अपने प्राणों में पहिचाना है और जिसे पकड़ पाने 
की बेचैनी उसके अंग-अंग में भर गई है । राजनैतिक व्यस्तता के क्षणो में कवि 
उसे शायद भूल भी जाता है किन्तु कारावास की अवधि में जब जसे पथहारा 
यात्री साँक होते किसी पेड़ की छाया में विलम रहा हो, तब स्मृतियों का कुबेर 
अपना कोष खोल देता है । तब कवि के अभावग्रस्त मन में झाँकियो का अम्बार 
लग जाता है ।”१इसी प्रकार प्रेम की इन रचनाओं को जहाँ आध्यात्मिक अथवा 
दार्शनिक भावों से मढ्ना चाहा है वहाँ वे 'कवि-कर्म से दूर जा पडे हैं । जहाँ 
“कस्त्वं कोहम्‌' की सीरीज की कविताओं में कवि ने अपनी सहज मस्ती को 
दार्शनिक गम्भीरता में छिपाना चाहा है, वहां नवीन के सहृदय पाठक को 
उनका व्यक्तित्व खोजने में कठिनाई होती है ।'* 


१-प्रो० विजेन्द्र स्नातक--हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 
पृष्ठ २७० | 

२--डा० इद्धनाथ मदान--काव्यधारा, पृष्ठ २९०-२९१ । 
३---डा० राजेइवर गुरु का लेख--कोमल श्रभिव्यंजना के कवि--नवीन 
--साप्ताहिक नवराष्ट्र, रायपुर, दीपावली विशेषाङ्क, १९५७ 


४--वही लेख 
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इस संदर्भ में एक बात का स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक है कि इन प्रेम 
संबंधी रचनाओं के अन्त में जहाँ-तहाँ कवि 'मरण' की कामना करता है । ऐसा 
क्यों है ? इसका निर्णय करने का प्रयास डा० प्रभाकर माचवे ने बड़ी भली 
प्रकार और विशदता पूर्वक किया है । उसे पढ़ना इस प्रसंग को ठीक-ठीक समझ 
पाने के लिए अत्यन्त आवशयक हे ।' “फ्रायड के अनुसार कार्य का उत्कृष्ट 
रूप वस्तुतः आत्महनन ही है । आत्मदान का आनन्द इसी में है ।” प्रणायानुभूति 
की इस परम्परा को चन्द्रबली पांडेय अनुसार डा० माचवे ने कालिदास तक ही नहीं 
अपितु उपनिषदों तक ले जाकर देखा है । "फ्रायड की शोध के विषय में हमारा 
इतना ही कहना है कि वस्तुतः वह निदान के रूप में है, कुछ विधान के रूप 
में नहीं । जो उसका इतना ज्ञापन हो रहा है । युरोप के लिए भले ही उसकी 
शोध नवीन चमत्कार हो, पर भारत के लिए तो बह अति पुरानी बात है ।” 
भतृ हरि ने श्र गार शतक में कामदेव रूपी अपस्मार रोग की पीड़ा की चर्चा 
की जो मंत्र-तंत्र-औषधि आदि से अच्छी नहीं हो सकती । दूसरी ओर यह भी 
बताया कि “जो मूढ़ जन कामदेव को परमोत्तम और सवै प्रकार की सम्पदा 
को देने वाला स्री-मुद्रा की परित्याग करके बुद्धि भ्रष्ट हो मिथ्या फल ढूंढ़ते 
फिरते हैं, उनको मीनकेतन ने भी बहुत कठोर दंड दिये हैं । कितने ही तो भग्न 
हुये, और कितने ही कपाल हाथ में लिए हुए भिक्षाटन करते घर-घर मारे 
फिरते हैं ।” फिर मंगल कहाँ है ? इसे भी मतृ हरि ने स्पष्ट किया कि “जैसे 
अनुरागियों में पार्वती को अर्द्धाङ्ग में धारण करने वाले शिवजी ही सबके शिरो- 
मणि हैं वैसे ही विरागियों में भी संसार के भोग विलास का सर्वथा त्याग 
करने वाले महादेव जी ही सबमें अग्रगण्य हैं क्योंकि कामदेव के बाणरूप सर्पो 
की असह य विषाग्नि से संतप्त हुए अन्य जन तो मदन की चेष्टा से विडम्बित 
होकर न तो विषयादिकों का यथेच्छ भोग ही कर सकते हैं और न उनका 
त्याग ही कर सकते हें ॥” ज्ञानाणंव तन्त्र' में स्पष्ट इसी समस्या की बात कही 
गई हैं । अपने यहाँ जो 'काम' की परम्परा है उसे भी इसी अनुक्रम में स्पष्ट 
किया । कबीर ने कहा कि-- 

“काम मिलावे रास को, जो कोइ जाने मेव, 
कबीर बिचारा क्या करे, यों कहि गये सुखदेव ।” 

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि “काम का जैसा विचार भारतीय वाङ मय 
में हुआ है वैसा अभी यूरोप में नहीं । फायड को चिकित्सा में निदान की सूफी 
तो अपस्मार को अतृप्त बासना का परिणाम कहा और उसकी पुति को ही साधु 





~ 


'डा० प्रभाकर माचवे--व्यक्ति श्रौर वाळू सय--पृष्ठ १०२ से १०६। 
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समझा । फिर तो इस वासना पर उसकी ऐसी हृष्टि जमी कि फिर कभी उससे 
दूर न हुई । और 'स्वप्न' तक जा पहुँची । जायसी के 'सपने सूक सो घंघ' को 
फ्रायड ने विज्ञान का पद दिया और अन्तःसंज्चा को वासना का अन्तःपुर 
बताया । वहीं से उसकी झाँकी लोगों को भरमाती रही । परन्तु उसकी हृष्टि 
इससे आगे न बढी । परिणाम यह हुआ कि 'परिभोग' और 'परीवाह' के अति- 
रिक्त उसे कुछ और सूझा ही नहीं और सूझा भी तो थोड़ा परिष्कार ।....... 
परन्तु भारत की भारती में इसकी भी एक परम्परा है और है इसका भी एक 
स्वतन्त्र समुदाय । डा० माचवे, डा० चन्द्रवली जी की सभी संस्थापनाओं से 
सहमत नहीं होते किन्तु 'नवीन' के इन गीतों का जहाँ तक सम्बन्ध है, वे लिखते 
हैं कि--“नबीन जी की बहुत सी प्रणाय-विषयक गीत रचना सहसा इस 
परम्परा का स्मरण अवश्य करा देती है । 'अधर सम्मेलन बना अनुताप जीवन 
का भयळूर' तो ठीक है परन्तु नवीन जी बार-बार आज हुलसे प्राण' जैसी 
रचनाओं में-- 

“बाँध लो परिरंभ-रसरी में सजन थकित जन को, 

शिथिल बाँहों को बनालो, ग्रीव-माला एक क्षण को ।”--आदि 
प्रयोगों का उन्मुक्त प्रयोग करते हैं, तब रीतिकालीन कविता का ओर उदू 
शायरी का उन पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है । 

“उर्दू शायरी में प्रणय की उत्कटता मरणा की प्रतिभा के साथ-साथ 
चलती है । वहाँ गरेबाँ चाक होता है । प्रेम-प्रसंग में नजर के खंजर चलते हैं, 
ग्रौर दिल के हजार टुकड़े कीमे की तरह होते हैं पर वीभत्स नहीं माने जाते । 
'नबीन' की रचनाओं में मृत्यु-पूजा का स्वर तो इतना नहीं है जैसे इलाचन्द्र 
जोशी की 'विजनवती' में मरण-सुन्दरी कां आह्वान या अर्जन है ) परन्तु मरण 
को महामिलन या महा परिणय मानने की बात जरूर है । 

“भारतीय संस्कृति में मृत्यु को बड़ा महान्‌ माना गया हे । गीता में मृत्यु 
का अर्थ बताया है, परिवर्तन । पुराने संत कवियों ने इसे “चार कहारों के कंधों 
पर्‌ चढ़कर बाबुल के घर जाता कहा है । यह घट का फूटना ऐसा माना गया 
है जैसे कोई साधारणा घटना हो । यह महाप्रमाणा, यह महायात्रा, यह महा- 
निद्रा, यह अनन्त में स्नान, यह शिखरारोहण, यह्‌ चिरन्तन विस्मरण, यह 
'प्राणो मृत्युः, यह माँ की कोख में मु ह छिपा लेना सूफी जलालुद्दीन 
हमी की एक कविता उद्धरित करते हुए डा० माचवे ने उसका भावार्थ बताया, 
“ससीम में असीम का एकाकार होना' और कहा कि--“रवीन्द्रनाथ ने इसी 
गीतांजलि में कहा या--“मरण जे दिन आस्बे तोमार दुयारे, की दिछ 


ड में 
आह मृत्यु के विषय में मैंने एक बहुत मामिक लेख मराठी में पढ़ा है । 


औहारे । 


९९० || | 'नवीन' और उनका काव्य 


लेख का शीर्षक है-“अक्षरवाङमय के कुछ मृत्यु ।” लेखक श्री शरच्चन्द्र चिरमुले 
ने हेम्लेट के विख्यात स्वगत भाषण, विक्तर ह्य.गो के ले० मिजराव्लस्‌, जीन 
वालजीन और जेबट की मृत्यु के प्रसंग, डिकेन्स के टेल आफ हू सिटीज' में 
सिडनी कार्डन की मृत्यु और टालस्टाय के अञ्चाकेरोनेना' में अन्ना की मृत्यु का 
तुलनात्मक अध्ययन किया है । हेम्लेट ने कहा था-- 

“Had I but time-as this fell, seargant death 


Is stiok in his arrest O’ I could tell you 
But Jet it 0९.” 


इस पृष्ठभूमि में 'नवीन' जी की मरणा-विषयक अनेक कविताएँ" बहुत 
पठनीय हैं । "भाई आज बजी शहनाई' तो सबकी परिचित है ही । परन्तु 
'प्रयाण-बेला' और 'पहेली' ये दोनों कविताएँ देखिए । कविताएँ पढ़ते समय न 
जाने क्यों मुझे शाजापुर में देखी नवीन जी की वृद्धा माँ की याद आ जाती है। 
उनका कुछ वर्ष पूर्व देहान्त हुआ है । वे ही उनके जीवन की नवीन-विवाह-पूर्व 
की एकमात्र परिवार संबल थीं । प्रयाण-बेला की कविताएँ अपने आप में अपनी 
कहानी कहती हैं ।”1 
| प्रेम सम्बन्धी गीतों के लिखने की प्रेरणा 'नवीन' जी को कहाँ से आती है, 
यह बताते हुए उन्होंने स्वयं इन्टरव्यु के समय श्री पद्मसिह शर्मा 'कमलेश' से 
कहा था-- “प्रेम सम्बन्धी अधिकांश रचनाओं का जन्म स्मृति से हुआ है । प्रिय 
का ध्यान आते ही गीत की प्रथम पंक्ति फूट पड़ी है और गीत बनता चला गया 
` है।?” ऊपर स्पष्ट देखा जा चुका है कि प्रेम सम्बन्धी रचनाओं में स्मृति तत्व 
की ही अधिकता है । 

१ नवीन जी अपने गीतों में प्राण, सजनी, रानी आदि सम्बोधन शब्द बहुता- 
यंत से प्रयोग में लाए हैं । “पुना है एक बार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
जी ने नवीन' जी से पूछा--''क्यों जी, यह तुम्हारी सजनी, रानी, सखी, प्राण 
यह है कौन ? जरा बताओ तो ?” 

'नवीन' जी ने तनिक ढिठाई से लेकिन कुछ भेंपते हुए उनसे ब्रैसवाड़ी में 
कहा--“अब आप बूढ़ भयौ, अब इनका परिचय पूछ के का करिहौ ।”२ 
प्रेम की यह स्वच्छन्दवादी धारा जीवन के साथ बहती चली और जिस 

* प्रकार राष्ट्रीय कविता-धारा प्रेममयी धारा में विलुप्त हो गई, उसी प्रकार यह 

fr | प्रेममयी धारा भी अपना समर्पण दार्शनिकता तथा आध्यात्मिकता की चिन्तन- 
` `! प्रधान भावधारा में खोजने लगी । 

१. डा० प्रभाकर माचवे--ब्यवित श्रौर वाङ मय--पृष्ठ १०२ से १०९ । 
२. पद्मसिंह शर्मा कमलेश --मैं इनसे मिला । 

_ ३. श्री बनारसीदास चतुर्वेदी--रेखाचित्र--पृ० २०४ । 
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३. आध्यात्मिक रहस्यवादी तथा प्रार्थनापरक, रचनाएं 

भारतीय मन अनादि काल से किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास करता 
चला आता है । किसी परोक्ष सत्ता के प्रति उसका झुकाव सदा रहा है । विश्व 
के प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों में प्रार्थना के छन्द हैं, जिज्ञासा से उत्पन्न रहस्यात्मक 
उक्तियाँ हैं । सारा संस्कृत वाह मय प्रार्थना से और उस अहृश्य शक्ति को जान 
पाने के लिए किये गए प्रयासों से भरा पड़ा है। ईदवर प्राप्ति मनुष्य के लिए 
जीवन का परम फल बताया गया है । भारतीय धर्म और संस्कृति का मूल यही 
है । ईश्वर प्राप्ति के तीन प्रमुख मार्ग भारतीय आचायों और विद्वानों द्वारा 
प्रतिपादित किए गए हैं--ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग । कहा गया है 
कि “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं । ज्ञान भी शास्त्रीय तथा 
उसके साथ ही आध्यात्मिक साधना भी । प्राचीन काल में जब भारत जगद्गुरु 
कहलाता था, यह ज्ञान मार्ग ही श्रेयस्कर समभा गया तथा भारतीयों ने इसका 
अनुसरण किया किन्तु परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ हीं कर्मकाण्ड की 
आवाज उठी । ब्राह्मणों के वैदिक कर्मकाण्ड के विरुद्ध ही बौद्ध और जैन धर्मो 
ने जोरदार प्रतिक्रिया को क्रियात्मक रूप दिया था । कर्मकाण्ड के पुनरुत्थान के 
प्रयास चलते रहे किन्तु वह लोकप्रिय मार्ग न बन सका । दूसरी ओर संस्कृत के 
आचार्य तथा चिन्तक ज्ञान को अपेक्षा भक्ति को प्रधानता देते चले आ रहे थे । 
लोकभाषा के कवियों ने भी इसी भक्ति की महिमा को प्रतिष्ठा स्थापित की । 
हिन्दी साहित्य के भक्ति-युग में अनेक प्रकार के मत प्रचलित थे । किन्तु ये सब 
शंकराचार्य के--“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापरः” के सिद्धान्त की 
प्रतिक्रिया स्वरूप ही थे। इस युग में रामानजाचायं ने विदिष्टाद्व तवाद, 
निम्बाकाचार्य ने द्वे ताद्व तवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धा तवाद के मत चलाए । 
इन्हीं बल्लभाचार्य जी के पुष्टि-मार्ग के शिष्य तथा अनुयायी 'नवीन' जी के पूज्य 
पिताजी थे । गुद्धाद्दैत को उपासना पक्ष में पुष्टिमार्गीय कहा जाता है । 
पुष्टि का अर्थ अनुग्रह से है । भगवान्‌ के अनुग्रह से ही सद्गति संभव 
है । शुद्धाद्दवेत में ब्रह्म को पूर्ण सच्चिदानन्द माना गया है । जीव उसी का अंश 
है किन्तु जीव में आनन्द का अंश तिरोभूत रहता है। जड़ मे चित्‌ अंश का 
तिरोभाव रहता है । संसार को इस मत के अनुसार मिथ्या नहीं माना जाता । 
इन सभी पद्धतियों और मतों से हिन्दी साहित्य का भक्ति प्रभावित रहा 
जिसमें सूर और तुलसी जैसे महाकवि उत्पन्न हुए जिन्होंने तत्कालीन विभिन्न 
भरतीय हिन्दू जाति के जन-जीवन में आस्था तथा मर्यादा उत्पन्न की । इसलिए 
यह काल 'स्वणं-युग' के नाम से अभिहित किया जाता है। भक्तिकाल में चार 
शाखाए स्पष्ट रूप से चली--सूकियों की प्रेममार्गी शाखा, संतों की ज्ञानमार्ग 


~ 
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शाखा, रामभवित शाखा तथा कृष्णा-भक्ति शाखा । भक्ति-युग का समस्त 
साहित्य इन्हीं शाखाओं से प्रभावित रहा । रीतियुग में आकर कृष्णभक्त 
शाखा द्वारा प्रवाहित लोकरंजन की भावना पंकिल हो गई ओर राधाकृष्ण का 
कुरुचिपूर्णा लौकिक श्वृङ्गार व्यक्त हो उठा । भारतेन्दु काल के कवि राम और 
कृष्ण की स्तुति प्राचीन भवत कवियों के समान ही करते रहे । इन कवियों में 
कबीर के जैसी उपदेशप्रद वाणी भी मिलती है । द्विवेदी युग में आकर धमं 
सम्बन्धी भावना अत्यन्त व्यापक और उदार हो गई । उपदेशात्मक प्रवृत्ति का 
परित्याग तथा मानवतावाद का ग्रहण इस काल की धार्मिक वृत्ति की विशेषता 
रही । ज्ञान के परिपक्व होते रहने के कारण इस काल तक आते-आते मानव 
की बुद्धि 'कस्त्वं, कोहमु' के प्रश्न पूछने लगी और रहस्यवाद का पुनर्जन्म हुआ । 
छायावाद में इसी रहस्यवाद की प्रमुखता है । 
'नवीन' जी का मन एक भारतीय परम्परा के अनुसरणाकर्ता का मन है । 

वे आस्तिक हैं--- 

“नास्मि कहने से न होगी तनिक भी बिचलित प्रतीक्षा, 

सुहृढ़ श्रास्तिक भाव की क्यों ले रहे हों तुम परीक्षा ? 

हम नहीं कच्चे खिलाड़ी, ले चुके हम स्नेह दीक्षा ? 

-- (क्वासि, पृ० १) 
वे आस्थावान हैं और उनका मत है कि आज का मानव अपनी सीमाओं को 
प्रत्यक्ष की परिखा से सीमित कर बैठा है, जग आस्थाशून्य हो गया है । उसमें 
'पर-पार की पिपासा' और 'अनदेखे की टोह' की भावना का जागना आवश्यक 
है । आचार्य प्रवर गुरुदेव यम और नचिकेता के वार्तालाप का संदर्भ देकर 
उन्होंने कहा है कि मनुष्य में 'पर-पार की पिपासा' की जागृति आवश्यक है ।7 

न्होंने 'अपलक' की भूमिका में यह स्थापित किया कि मानव सदा ही 'कस्तवं 
कोहम्‌' के प्रश्‍न पूछता रहेगा ।” उसकी यही न-इति प्यास है । मनुष्य की 
ज्ञानोपलब्धि केवल इन्द्रियोपकरणा-जन्य नहीं है । उनके अनुसार तो “मानव की 
-इति प्यास को भौतिक अभावजन्य कहना अनर्थमूलक है ।!3 वे पूछते हैं-- 
“शब्द-स्पश-रूप-गन्ध-रस वश हे क्या जीवन ? 
संवेदन-पु ज रूप हैं क्या हम सब जग-जन ?” 
--(रश्मिरेखा, पृ० ११) 
क्वासि' की भूमिका में इस देश की गुणात्मक विशेषता बताते हुए उन्होंने 





रहिमरेखा--भूमिका भाग, पृ० २ 
पलक --भूमिका भाग, पृऽ (ज) 
: वहीं, १० (ख) 
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व पस. क अ प्रदान करने वाली वह प्रणोदना है 

न ण ॥ (दीय सूक्त के ऋषि की वाणी मुखर हो उठी थी -- 

कुतं आयात इयं विसृष्टिः" ? यह शाश्वत टोह भाव, यह पुकार, यह हेर-- 

स को यह टेर मेरी...यह चटपटी, यह लगन, यह उन्मन-आकांक्षा,--यही 
है जो भारत की आशा को अनुसन्धानरत किए हुए है ।"२ 

यहीं हमें नवीन जी के रहस्यवाद का मुल उत्स मिल जाता है। जब कभी 
वे 'कस्त्वं-कोहम्‌' या क्वासि' की पुकार लगाते हैं तो उसे ठीक से समझ पाने 
के लिए हमें इस भारतीय परम्परा को स्मरण रखना होगा । 

'नवीन' जी के जीवन पर पड़े प्रभाव भी इस दिशा में अत्यन्त सहायक 
हें । उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो अत्यन्त आस्थावान और भगवद्‌- 
भक्त परिवार था । माता-पिता दोनों ईश्वरानुयायी ओर परम भक्त थे । पिता 
अपने परिवार (पत्नी और पुत्र) से विरक्त नाथद्वारा के मन्दिर में ईइ्वरो- 
पासना में लीन रहा करते थे । वे वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित पुष्टिमार्गं 
के अनुयायी थे। माँ भारतीय नारी के गुणों से विभूषित, धर्मपरायणा, 
सात्विक वृत्ति वाली नारी थीं । माताजी अपने वालकृष्ण को बचपन में सूरदास 
के पद गा गाकर सुलाया करती थीं । इन दोनों का स्पष्ट प्रभाव 'नवीन' जी पर 
पड़ा । वे जो प्रेम-मार्ग द्वारा ईश्वर से मिलने की बात कहते हैं, उसके पीछे 
पिता की भक्तिपद्धति का प्रभाव परिलक्षित होता है । 'नवीन' जी भारतीय 
संस्कृति के उपासक हैं । वे भक्त हैं और आस्तिक हैं । भगवान्‌ से प्राथंना करते 
हैं और माँगते हैं तो उसकी अव्यभिचारिणी भक्ति ही मांगते हैं-- 

“आज अ्रव्यभिचारिणी निज भक्ति का वरदान दो तो, 

नित ग्रपाथिव, प्रति अकायिक स्नेह का स्मर दान दो तो ।' 
--(अपलक, पृ०) 
वे यह जानते हैं कि उसके 'लोचनों के अतल तल में' कोई अभाव नहीं करण 
सुकुमार पल' सें समस्त निधियाँ हैं। एक सच्चे भक्त की भाँति नवीन 
जी भी पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं । जिस प्रकार सूर और तुलसी पछताते 
हैं उसी तरह बीते दिनों को इधर-उधर गँवा देने का पछतावा इ भी है । 
सब कुछ जानकर भी ये -अच्य-रति-रत' रहे, इसका दुःख है । अब वे चाहते 
त “दूर कर दो सजन, ग्रम्योपासना का चाव मेरा, 


चंचल भाब।मेरा । 
सुहढ़ सुस्थिर तुम बना दो निपट रन 2 


——— 


१. क्यासि--भूमिका भाग, १०२१ । 
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भक्त का सा दैन्य भी इनमें है । अपने पापों को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर 
जीव प्रभु के समक्ष प्रस्तुत है । उसकी साध है कि-- 
“यही जनम को साध है कि तुम कर दो संयत शोणित ताण्डव, 
इस विकराल रास-रति-गति से हम हारे, चेतनता हारी ॥” 
आत्म-समर्पण की भावना भी देखिए--- 
“ररे समुद अर्पण ही श्रर्पण चिर जीवन का क्रम है ।” 
और जब उसे 'भु जीथा त्यक्तेन' का स्वर सुन पड़ा तो भय ही नहीं रहा । 
जीव इस संसार में भेज तो दिया गया किन्तु उसका अस्तित्व इस नद में नगण्य 
है । नाव डगमगा रही है, धारा का चढाव कठिन है, प्रभंजन विकट है, 'जीयां- 
शीण वात-वसन' बाली 'निम्नजामन-शीला' नाव है। इसलिए 'बुला रहा हुँ 
तुमको अकुलाकर।' उसकी तो सदा यही चाह रही है कि “प्रिय त्वममय 
करदो मम तन मन”। वह तो 'साथुज्य' चाहता है। जो बिन्दु, इन्दु- 
मथित-सिन्धु-लहर छोड़ चली' है, उसे 'विलग रूप अब असह्य हैं, वह सायुज्य 
चाहती है । 
उसे आत्म-जागरणा होता है और वह कह उठता है-- 
“धधक्यो है काम-राग, घधक्यो है क्रोधानल, 
धधकि रही है द्वेष दम्भ रार पल पल ।” 
वह इन शत्रुओं से मुक्ति चाहता है । 
प्रवृति और निवृत्ति दोनों प्रकार की रचनाए' देखने को मिलती हैं । शान्त 
चित्त प्रवृत्यात्मक अभिव्यक्ति की सृष्टि करता है किन्तु थका-हारा, बिल्कुल 
निराश्रित और निराश मन निवृत्ति पथ का अनुगामी दीख पड़ता हे । जीव 
की जगत में आकर क्या स्थिति हो गई है, इसका चित्रण बिल्कुल सूर और 
तुलसी जेसे भक्त कवियों जेसा ही 'नवीन' जी ने किया है-- 
“प्रति श्रज्ञ य, प्रबोध तिमिर घन छाइ रह्यो चहूं गोर, 
उडत उड़त मन-पंछी थाक्यौ, मिल्यो न निशि को छोर, 
हिय छायो घनघोर श्रंघेरो, कॅपत प्राण की डोर, 
कछु नहि समि पड़त प्रब कितनी रौर बचि रही रात ।” 
--(रश्मिरेखा, पृ० १०६) 
जीवन जगत के भौतिक सौन्दर्य में उलझ गया । किन्तु जब उसको प्रबल 
अनस्थिरता का ज्ञान हुआ तो 'अलख' के चरणों की प्यास जगी--“कब मिलेंगे 
धव चरण वे । अब तक तो वह किस प्रकार भटका-- 
“दीप लघु में तव श्र॒लंख कर से समय नद में प्रवाहित, 
नित्यप्रति प्रतिकूलता के प्रबल कोंकों से प्रताडित-- 
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टिमहिमाता बह्‌ रहा हूँ में जनम का हो निराश्रित ।” 
RS --(क्वासि, पृ० २ ) 
अब उसकी प्रार्थना है कि-- 
“कॅप रही है ज्योति श्रब तो तुम इसे कर दो ग्रनिगित, 
तव निवातस्थान में श्रब लौ लगें इसकी ग्रशकित-- 
सजन ज्योतिमंग्न करो निज पुज में इसको सुसंचित ।” 
=¬ (क्वासि, पृ० २) 
भक्त की अब तो यही कामता है कि भगवानु उसे अपने ज्योतिपु'ज में समाहित 
कर ले। वह चाहता है कि मृत्तिका के पात्र में अब तुम भरो निज रूप 
ज्वाला' । यह 'जीवन नद अपार” है जिसमें 'विशद पाट, तीब्र घार, गहन भेंवर 
और दूर पार' है । यह घट कच्चा है । इस नद में डाल कर परमात्मा ने अच्छा 
नहीं किया अतः-- 
“भेज अग्ति-पुंज॒ करो पक्का रस भाजन तुम, 
छूट जाए जियसे यह तरणा-मरण भीति रार ।” 
(क्वासि, पृ० ७) 
कहीं आत्मा को पंछी का, कहीं घट का, कहीं प्रियतमा का, कहीं ओस का 
रूप देकर नवीन जी ने यही प्रकट क्रिया है कि उस परमब्रह्म से यह आत्मा 
वियुक्त हुई और संसार के अनन्ताकाझ में या नद में या मायामोह में या धुप 
में इब कर कष्ट को प्राप्त हुई । अब वह उस परमनब्रह्म से पुनमिलन की याचना 
करती है । “हम तो ओस बिन्दु सम ढरके,' “प्रिय मम मन आज शान्त,” 
आदि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। 
“नवीन? जी की दार्शनिकता कहीं भी दुरूह नहीं है । उनकी प्राथना-परक 
रचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि ब्रह्म ने अपना प्रसार 
किया और जीव-जगत की उत्पति हुई । जीव संसार में अनेकों कष्टों को केल 
रहा है, बह मुक्ति चाहता है, अतः व से प्रार्थना करता है । यह वेदान्त-' 
वैष्णव भक्ति की प्रार्थना है । 
3 > अति प्राचीन वस्तु है । मनुष्य की जिज्ञासा रहस्यवाद म 
देती है । उपनिषदों में यह जिज्ञासा-भावना मिलती है । माचव-मन र डी 
करता है कि कोई ऐसी अदृश्य सत्ता है अवश्य, न भी 
डी है है कौन ? क्वासि ? यह प्रश्‍न सदा का उलका है, आज 
ज |] व र में यह जिज्ञासा-भावना भरी पड़ी है । रहस्यवाद 
ह सा मे विविध परिभाषाएं डा ने दी हैँ। oe 
८ जत्र में तवाद हैं, भावना के क्षत्र मे वह 
के अनुसार “चिन्तन के क्षेत्र म जो अद्द ह्‌ 
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रहस्यवाद है ।”1 डा० रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि “रहस्यवाद जीवात्मा 
की उस अन्तहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलोकिक शक्ति 
से अपना शान्त और निइछल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ 
तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता 1”? नन्ददुलारे 
बाजपेयी कहते हैं कि ''किसी परोक्ष सत्ता की अनुभूति और उससे मिलने की 
भावना रहस्यवाद है ।”* सुश्री महादेवी वर्मा का विचार है कि “अखण्ड चेतना 
से तादात्म्य का रूप केवल बौद्धिक भी हो सकता है, पर रहस्यानुभूति में बुद्धि 
का ज्ञेय ही हृदय का प्रेय हो जाता हे । इस प्रकार रहस्यवादी का आत्मसमर्पण 
बुद्धि की सुक्ष्म व्यापकता से सौन्दर्य की प्रत्यक्ष विविधता तक फॅल जाने की 
क्षमता रखता है । "४ 
आदि ग्रन्थ वेदों में ही जिज्ञासा की भावना रहस्यवाद को जन्म देती है-- 
“क्व प्र प्सनू दीप्यते ऊर्ध्वा, भ्रग्निः वव प्र प्सत्‌ पर्वत मातरिश्चा । 
यत्र प्र प्सन्ती रतियन्त्यावृत्तः स्कम्मं तं बृहिकत्‌ स्विदेव स: ।” 
(अथव १०, ७, ४) 
उपनिषदों में भी यही रहस्यवाद का स्वर सर्वत्र दीख पड़ता है । निगुण संत 
कवियों की वाणी में भी रहस्यवाद मिलता है जिसके पीछे शंकर का अद्व तवाद 
तथा प्रेम-तत्व कार्य करते दीखते हें । कबीर ने कहा-- 
“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ, जल जरलाह समाना, यह तथ कथौ गियानी ॥।” 


जायसी में “नौ पौरी तेहि गढ़ मॅझिय्रारा में रहस्यवाद है जो सुफी आराधना 
पद्धति का परिणाम है । सूर ने प्रतीकात्मकता द्वारा रहस्य भावना को प्रकट 
किया जब उन्होंने गाया कि “चलि सखि तिहि सरोवर जाहि।'” तुलसी ने 
राम को रहस्यमय बताया-- 
“राम अनन्त, अनन्त गुण, अरित कथा विस्तार ।” 
मीरा में भी इसी प्रकार की रहस्यवादी भावना हे । 

आधुनिक काल के कवियों में भी रहस्य भावना है । किन्तु आधुनिक 
रहस्यवाद और प्राचीन रहस्यवाद में अन्तर है । यह अन्तर तीन कारणों से 
है--(१) उसके प्रादुर्भाव के समय के कारणा,(२) परिस्थितियों के कारण, तथा 


१. आचार्य रामचन्द्र शुवल-- जायसी प्रन्थावली--पृ० १६५ । 

२. डा० रामकुमार वर्मा--कबीर का 'रहस्पवाद--पृ० १ 

३. नन्ददुलारे बाजपेयी--काव्य कला तथा श्रन्य निबन्ध--पष्ठ ६६। 
महादेवो का विवेचनात्मक गद्य--पृष्ठ ११२। 
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(३) रहस्यवादी सृष्टाओं की अनुभूति के कारणा । "आधुनिक रहस्यवाद में 
हृदय और मस्तिष्क का समन्वय है; अर्थात्‌ अनुभूति काल्पनिक है 1”? 

पंत जी प्रकृति के परिवर्तेनों, उसके चित्रों को देखकर कह उठते हे -- 

“स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार, चकित रहता शिशु सा नादान, 

बिइव के पलकों पर सुकुमार, विचरते हुँ जब स्वप्न अजान । 

न जाने नक्षत्रों से कौन संदेशा मुझे भेजता मोन?” 
महादेवी जी भी कुछ यही बात पूछती हैं-- 

“शुन्य नभ सें उड़कर दुख भार सो, नंश् तम में सघन छा जाती घटा, 

बिखर जाती जुगनुश्रों की पांति भो, जब सुनहले आँसुओं की हार सी । 

तब चमक जो लोचनों को मू दता, तडित की मुस्कान में वह कौन है? 
और निराला जी भी कह उठते हैं-- 
“कौन तम के पार (र कह) 

हिन्दी साहित्य में कई प्रकार का रहस्यवाद प्रचलित है । डा० इन्द्रपाल 

सिंह ने उन्हें निम्नलिखित प्रकार से गिनाया हैं -- 

(१) साधनात्मक रहम्यवादी-- इसमें सिद्ध, तान्त्रिक एवं हृठयोगी 
सम्मिलित हैं । कबीर आदि संतों 
में भी ऐसा आभास मिलता है, 
किन्तु वह सिद्धों आदि का प्रभाव 
मात्र है । 

(२) दार्शनिक एवं ज्ञाचप्रधान रहस्यवादी--इसमें कबीर, दादू आदि ज्ञाना- 
श्रयी शाखा के सन्त और आधु- 
निक कवियों में 'निराला' को 
सम्मिलित किया जा सकता है । 

(३) सौन्दर्यं एवं प्रेम-मूलक रहस्यवादी--कबीर, जायसी, प्रसाद और महा- 

देवी ऐसे ही रहस्यवादी 
निराला में भी प्रेमतत्व का 
अभाव नहीं । 

इस श्रेणी में वे कबि आते हैं जो 
मूलतः रहस्यवादी नहीं हैं, किन्तु 
वे रहस्थवाद से प्रभावित अवश्य 


(४) अंशतः रहस्यवादी-- 


१. डा० इन्द्रपालसिह- हिन्दी साहित्य चिन्तन, पृष्ठ २२२ । 
२. बही, पृष्ठ २२२ । 
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हैं और इसी कारण उनके काव्य 
में रहस्यवादी तत्व मिलते हैं । 
ऐसे कवि दो प्रकार के हैं---(अ) 
सगुण रहस्यवादी--सूर, तुलसी, 
मीरा और मैथिलीशरण आदि; 
(ब) प्रकृतिमूलक रहस्यवादी- - 
सुमित्रानन्दन पन्त । 
'नवीन' जी का रहस्यवाद अत्यधिक गूढ़ रहस्यात्मकता लिए हुए नहीं है । 
वे 'अंशतः रहस्थवादी' हें । यह तो स्पष्ट ही हो चुका है कि सगुण की उपासना 
` के अनुयायी हैं । उपासना का माध्यम उनका 'प्रेम' है । किन्तु स्वभावतः कभी- 
कभी जीवन के शाश्वत प्रश्‍नों के उत्तर पाने की उनकी जिज्ञासा जब जाग 
पड़ती है तब रचना रहस्यवादी हो जाती है । 'प्रियतम तव अंग-राग' नामक 
कविता में जीवन के शाश्वत प्रश्न ही सम्मुख आए हैं-- 
““शब्द-स्पशे-छप-गन्ध-रस वज्ञ है क्‍या जीवन ? 
संवेदन पुज रूप हैं क्या हम सब जग जन ? 
श्रमल भ्रतीन्द्रियता है क्या केवल भ्रम साजन ? 
श्रपनी सेन्द्रियता क्या मनुज सकेगा न त्याग ??' 
¬-(रह्मिरेखा, पू० ११) 
वे भी छायावादी कवियों की भाँति किन्तु सीधा सादा प्रश्‍न करते हैं-- 
“तव प्रांगण यह क्या श्रनन्त हे ? 
याकि कहीं पर श्रन्त वन्त हे ? 
कब तक कहो सुलभ पाएंगे चिर रहस्य ये सारे ?” 
ओर भी देखिए--- 
“अन्तर में जलता है जो यह चेतना दीप, 
जिसकी ऊष्मा से है कुसुमित उपकररा-नीप, 
सैन्द्रियता कब आई उस दीपक के समीप ?” 
इस प्रकार की चिन्तना के दर्शन ही नवीन' जी में यहाँ-वहाँ रहस्य- 
बाद को जन्म देते हैं किन्तु उनका रहस्यवाद बोकिल नहीं, वह जीवन के 
शाश्वत प्रश्‍नो के बारे में जिज्ञासु की भावनाओं की अभिव्यक्ति है । 


४. बेथक्तिक अथवा आत्माभिव्यंजक रचनाएं 


जब गीत या कविता में कवि के आत्मगत सुख-दुख, वैयक्तिक अनुभूतियाँ 
तथा स्व का ही रागात्मक चित्रण हो, तब वह गीत या कविता वैयक्तिक 
ति है धर ल्क 
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। डा० नगेन्द्र ने वैयक्तिक कविता को आदर्शवादी और भौतिक- 
वादी विचारधाराओं के बीच का सेतु माना है। वे कहते हैं कि “इसमें आदर्श 
वादी विचारधाराओं का प्रखर व्यक्तिवाद, भौतिकवादी बामपक्षीय विचार- 
धारा का स्थुल और मूतं, अर्थात्‌ भौतिक जगत के प्रति आग्रह तथा परम्परा 
और अध्यात्म के सूक्ष्म आदशोँ के प्रति अनास्था है 1”? वैयक्तिक कविता, 
आधुनिक काव्य की एक विशिष्ट प्रवृति है । प्राचीन काल में काव्य के अन्त- 
गत ब्यक्ति तत्व के प्रदर्शन का निषेध था । व्यक्तिगत सुख-दुःख को काव्य में 
प्रकट करना अनुचित माना जाता था । रसवादी आचार्यों के अनुसार व्यक्ति- 
गत रति का काव्य में प्रदर्शन अनुचित तथा लज्जाजनक ही नहीं, अपितु रस- 
निष्पत्ति में भी बाधक है । उस समय काव्य का आलम्बन ईश्वर था, ईश्वर के 
समक्ष भक्त अपनी 'आध्यात्मिक पीड़ा' ही प्रकट कर सकता था । किन्तु इसका 
यह तात्पर्यं नहीं कि बीते युगो में काव्य के अन्तगंत व्यक्तित्व का सन्निवेश 
हुआ ही नहीं हो । कोई भी कृति अपने कर्त्ता की विशिष्ट वैयक्तिक छाप लिए 
बिना पुरी हो ही नहीं सकती । प्रत्येक काव्य में व्यक्तित्व तो न्युनाधिक 
मात्रा में अनिवार्यतः रहता ही है । कविता, प्रबन्धकाव्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, 
गद्य-साहित्य, नाटक आदि सभी में व्यक्तित्व अजाने आकर अन्तहित हो जाता 
है । महाकाव्य तथा नाटक आदि में जहाँ विशेषकर कथा प्राचीन साहित्य या 
ऐतिहासिक आधारों पर आश्रित होती है और ऐसा होने से जहां व्यक्तितत्व 
का समावेश कठिन दीखता है, वहाँ भी व्यक्तित्व का सन्निवेश उस रचना 
द्वारा प्रतिपादित चिन्ताधारा में हुआ करता है । यही कारणा है कि बाल्मीकि 
के राम तथा तुलसी के राम में अन्तर हे । यह अन्तर कवि की समसामयिक 
विभिन्न परिस्थितियों के प्रभाब अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप होता है । तात्पर्य यह 
कि प्रत्येक रचना में कबि की अपनी व्यक्तिगत छाप किसी न किसी खूप में 
विद्यमान रहती है । अन्तर या भेद केवल मात्रा का रहता है । आधुनिक काल 
के गीत जोकि अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित हैं, इस व्यक्तित्व को अधिक 
मात्रा में अपनाए होते हैं । इन गीतों में रचयिता का व्यक्तित्व स्पष्टतः सर्वो- 
परि विद्यमान रहता है । भवितिकाल के गीत और मुक्तक अपने आराध्य के 
चरणों में समपित किए जाते रहे जिनमें या तो आराध्य का गुण-गान होता 
था या भक्त का दैत्य, उसकी आध्यात्मिक पीड़ा । रीतियुग के मुक्तको में 
आत्माभिव्यंजन कम और कला-प्रद्शंत अधिक रहता था । आधुनिक युगका 
गीतिकाव्य ही ऐसा है जिसके मूल में आत्माभिव्यंजन या वैयक्तिकता विराजित 
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१. डा० नगेद्ध-आधुतिक हिन्दी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, पृ० ६० । 


रचना कहलाती है 
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है । वस्तुतः आधुनिक गीतिकाव्य की आत्मा ही वैयक्तिकता है । गीत में इस 
वैयवितकता के आमगन के कारणा हैं--“ऐतिहासिक-सामाजिक तथा मनोवैज्ञा- 
नक-साहित्यिक ।”1 तत्कालीन जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा 
की जा रही थी । मध्यवर्ग की सामन्तवादी रूढ़ियों से मुक्ति हो गई थी और 
इसी कारणा साहित्य में भी व्यक्तिवादी स्वर की प्रमुखता रही । आत्माभि- 
व्यंजन की प्रवृत्ति बल पा गई । स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति जोकि रूढ़ियों से मुबित 
चाहती है, इसके आगमन में सहायक हुई और काव्य में वैयक्तिक सुख-दुख- 
परक आत्माभिव्यंजन को स्थान मिला । आधुनिक युग की वैयक्तिक कविता- 
धारा के अन्तर में कितने ही प्रकार की चिन्ताधाराए कार्य कर रही हें । उन 
सबका संक्षिप्त रूप डा० नगेन्द्र ने इस प्रकार दिया है--' 

(१) इसका आधारभूत दर्शन व्यवितवाद है । 

(२) इस व्यक्तिवाद का आधार अद्व तवाद या विश्वात्मवाद का सुक्ष्म 
आध्यात्मिक सिद्धान्त नही है । 

(३) इसका आधार मानव के भौतिक अस्तित्त्व की स्वीकृति है, अतएव 
मानव के ऐहिक संघर्ष की जय-पराजय से ही इसकी उद्भूति 
हुई है । 

(४) इसमें एक ओर संदेहवाद और भाग्यवाद जैसे नकारात्मक जीवन- 
दर्शनों के और दूसरी ओर मानववाद के अन्तस्सूत्र वर्तमान हैं। 
नकारात्मक जीवन-दर्शनों की चुनौती और उपभोगवृत्ति, और 
मानववाद की मानव सहानुभूति तथा मानव-मुक्ति के तत्त्वों से 
इसके कलेवर का निर्माण हुआ है । 

(५) इसका विकास अभावात्मकता से भावात्मकता की ओर होता 
गया है । 

(६) जीवन के सहज संघर्ष से उद्भूत होने के कारण इस जीवन-दर्शन 
का विकास अत्यन्त स्वाभाविक रीति से सिद्धान्तो की रगड़ से न 
होकर जीवन की रगड़ से हुआ है, अतएव अधिक स्वस्थ और 
व्यवस्थित न होते हुए भी इसमें एक सहज ग्राकर्षण रहा है । 

इस पृष्ठभुमि के साथ ही साथ किसी भी कवि की वयक्तिक कविताओं के 

अध्ययन के समय उस कवि का व्यक्तिगत जीवन तथा उसका व्यक्तित्व ध्यान 
में रखना अनिवार्य है । 'नवीन' जी का व्यक्तित्व जेसा कि हम पीछे देख चुके हैं 
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एक ओर तो “निर्भीक शौर्य का प्रतीक है, उनकी वाणी तेज के स्फुलिग उग- 
लती है,” जिसका साहित्यिक रूप हम उनकी राष्ट्रीय रचनाओं में देख चुके 
हैं, दूसरी ओर वे 'चिर-युवा कवि”? हैं जो ललकार कर कहते हैं-- & 
“यों भुज भरकर हिये लगाना, है क्या कोई पाप ? 
ललचाते श्रधरों का चुम्बन, क्‍यों है पाप कलाप ?" 

'उनका जीवन राजनीतिक कशमकश में बीता है', जिसने कि उन्हें कहीं तो 
ओजपूर्णं गर्वस्फीत वाणी के स्वर उगलने को बाध्य किया और कहीं जिसने 
निराशा में 'पराजय-गीत' गवाये । इस राजनीतिक जीवन से अलग हटकर उनका 
व्यक्तित्व मस्त और अल्हड़' है । वे जीवन भर 'वृहत्तर श्रेयस के लिए लघु- 
तर प्रेयों का त्याग करते रहे और इसी शाश्वत टोह भाव ने उन्हें वर्षो तक 
“हम अनिकेतन, हेम अनिकेतन', बनाए रखा । उनके व्यक्तित्व में तीन सूत्र 
जैसे एक प्राणा हो गए हैं-मर्मी अध्यात्मवादी, ब्रह्मवादी: जुझारु, आत्म- 
प्रगल्भ नेता; प्रणयव्याकुल, सौन्दर्योपासक सहृदय कलाकार । ये तीनों स्वर 
ही उनकी कविता में बार-बार उभर कर आते हैं ।...यह व्यक्तित्व का खरापन, 
यह अक्खड़पन, और सहजता उनकी कविता में एक नया ही स्वर भर देती 
है ।'**वे सदा अपने विषय में आश्वस्त, अपने वैराग्य में भी आनन्द लेने वाले 
आत्मस्वीकृति के रस से सराबोर हैं ।”* वे स्वभाव से सरल और उदार भी हें । 
उनके व्यक्तित्व के विषय में सम्पादक श्री वैजनाथसिह विनोद ने कहा था कि 
“हिन्दी में नवीन जैसा मस्त कवि दूसरा नहीं है । साठ वर्ष के लगभग उम्र है, 
पर आज भी जब मैं उसे नंगे बदन देखता हुँ तो ऐसा लगता है जैसे पौरुष का 
पुज उसकी छाती में संचित कर दिया गया है | व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक 
हैं कि व्यक्ति स्वयं उस ओर खिंचतां चला जाता है । सबसे बड़ी बात है हृदय 
की विशालता की ।''° उनके स्वभाव में जो नटखटपन और अक्खडपन है उसके 
बारे में उनके जन्मस्थान को कारणा बताते हुए श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी ने 
एक मधुर चुटकी ली है--“यदि आज नवीन जी में अलल बचेड़ों जसा कुछ 
नटखटपन पाया जाता है तो उसमें उनका कुछ भी अपराध नहीं । वह तो उनके 
जन्मस्थान की महिमा प्रकट करता है 10 नवीन जी को चतुर्वेदी जी ने 'धरती 


डा० नगेस्द्र--प्राधुनिक हिन्दी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, पृ० २४। 
वही पुस्तक, प० ६६ । 

इजा राप्रसाद द्रवेदी-- हिन्दी साहित्य, पु० ४७६ । 

प्रभाकर माचवे हिन्दी साहित्य की कहानी, पु० १०१-१०२ । 
पद्मसिह शर्मा कमलेश --मैं इनसे मिला । 

बनारसीदास चतुर्वेदी रेखाचित्र, पृ० १९८ । 
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के पुत? कहा है ।१ एक कम्युनिस्ट मित्र ने नवीन' जी के बारे में कहा था 
कि “नवीन जी सहृदय हैं, भोले हैं और भरमाये जा सकते हैं ।” चतुर्वेदी जी 
की राय में वे “एक निद्व नद फकड़ 'मनुप्य' हैं--सहृदय और सहिष्ण ॥* 
इस प्रकार के मस्त, फक्कड, अल्हड़, सरल और निट्व द्ध व्यक्तित्व वाले 
'नवीन” जी कभी किसी प्रकार के बन्धनों को स्वीकार नहीं करते । वे स्वच्छन्द 
व्यक्ति हैं । वे वास्तव में वैराग्य में भी आनन्द लेने वाले, जीवन की विषम- 
ताओं में भी आगे बढ़ते रहने वाले, आत्मरस में सराबोर व्यक्तित्व वाले हैं-- 
'सिसकने में ही सजा मिलता रहा, 
कसक की उस वेदना को श्राह से- 
हम विपन्नों का कमल खिलता रहा, 
दर्द को दिल से लगाया चाह से ।”--(कुकुम, पृ० २१) 
मनमौजीपन और मस्ती की भाँकियाँ अनेकशः हैं । “आई मोज फकीर की 
दिया भोंपड़ा फूक ” वाले चित्र भी देखने को मिलते हैं। जब मस्ती में वह 
जोगी बन जाता है तो उसके उस जोगीपन में भी विशेषता रहती है । वह ऐसा 
जोगी है जो दान नहीं लेता, भिक्षा नहीं माँगता, अपितु स्वयं जाकर प्रियतम 
के हार पर हृदय-दान करता है-- 
“हस हैं श्रलमस्ताने जोगी, हम क्‍यों मांगे भीख ? 
ग्रो लजवन्ती ले लो देने ग्राए हम हिय-दान ।” 
--(रठिमरेखा, पृ० ४७) 
और जोगी हैं, इसलिए जहाँ शान्ति मिली वहीं डेरा डाल दिया--- 
“रन्न तो यह विश्वास जस गया कि बस यहीं है शांति, 
यहीं तुम्हारे द्वारे है इस जीवन का कल्याण ।” 
-(रहिमिरेखा, पृ० ४८) 
'हम अनिकेतन' वाला गीत उनकी मस्ती और फक्कड़पन का खुला चित्र 
है । 'हम तो रमते राम, हमारा क्या घर, क्या दर, कैसा वेतन ?” जीवन का 
एक बहुत बड़ा भाग इसी प्रकार रमते-रमते बीत गया है, अब थोड़े से शेष जीवन 
की चिन्ता ही क्यों की जाय ? यही फकीराना ठाठ अच्छा है । फकीराना ठाठ 
में मजा इसलिए है क्योंकि महल, मोंपड़े, हारा-विलास, संग्रह-विग्रह सभी कुछ 
उसके देखे हैं किन्तु 'जेंचे नहीं कुछ अपने लेखे और इस दर-दर भटकने में 
जीवने के इस सत्य को वह पा गया है कि 
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हमने देखा सदन बने हैं, 
लोगों का श्रपनापन लेकर ।” 
इसीलिए यही फकीराना ठाठ अच्छा है, जिसमें निद्ठन्द भाव से विचरा जा 
सकता है । किन्तु वह फकीर याचक कभी नहीं है, दानी है-- 
“ठहरे श्रगर किसी के दर पर, 
कुछ शरमा कर, कुछ सकुचा कर, 
तो दरबान कह उठा- बाबा 
श्रागे जा देखो कोई घर । 
हम दाता बन कर बिचरे, पर हमें भिक्ष समझे जग के जन । 
हम श्रनिकेतन, हम श्रनिकेतन ।”--(रदिम रेखा, पृ० १२) 
पर जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब गहन निराशा छा जाती है । दुख 
का साम्राज्य टूट पड़ता है और जीवन निरुपाय, बेवस हो जाता है। कवि ऐसी 
स्थिति में कह उठता है-- 
“मैं श्रंधेरे देश का हुँ चिर प्रवासी, सतत चितित, 
हृदय विभ्रम जनित व्याकुल, भ्रश्न, से मम पंथ सिचित ।'” 
---(अपलक, पृ० ३१) 
और जब वेदना अधिक बढी, जीवन मे सार कुछ भी हाथ नहीं लगा, 
केवल मंथन ही मंथन होता रहा तो वह चिल्ला उठा--- 
“बस बस ग्रब न सथो यह जीवन ।” 
और निष्ठुर प्रिय के समक्ष अपनी असहाय अवस्था का चित्रण कर दिया-- 


“प्रिय मेरी वेदना व्यथा को, ग्रे तनिक तो तुम अवलोको, 
यह पागल गज, यह, जीवन नद, यह घन घटाटोप, यह गर्जेन ।” 
तंग आकर आहत स्वर में उसने कहा-- 
“मुझे बहुत ही भाती है, संयत निर्धारित पगडंडी, 
श्रब तो अमित मथित मत होने दो हे मेरे मानी मन धन ४ 
---(अपलक, प्रृ० ३५) 
अपने बीते दिनों की ओर जब पीछे मुडकर वह देखता है तो उसे पता 
लगता है कि वह सदा 'निपट निराशा गोत' ही गाता रहा, सदा उसे 'पराजय' 
ही मिली, उसने जीत त्यागी, साख गेंवा दी । सारा जीवन आँसू की लड़ियाँ 
पिरोते ही बीता । अब ऐसे जीवन को कौन पतियाएगा ? जीवन में यदि पूजा 
की तो वह भी पत्थर की-- 
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“सोचो, रंच कहीं पत्थर भी रस-बश पिघला करते हैं 
ग्रे, उपल-मूतिपाँ हुई हैं, कहो कभी परिणीत सखे ? 
अब तक जीवन की ४६ कड़ियाँ शून्यवत्‌ ही बीती हैं-- 
“किन्तु शुन्यवत ही बीती हैं मेरी जीवन-घड़ियाँ ।” 
उसकी चाह अथवा प्रार्थना इतनी भर है कि-- 

“र्न तों तुम निज श्रंक शुन्य के वाम भाग में घर दो ।--(अप०, पृ० १६) 
कितनी मार्मिक प्रार्थना है । ग्रंक का कुछ बिगड़ता नहीं है, वाम भाग में 
आ जाने से निपट शून्य का मूल्य हो जाएगा । वह यह दहाई इसलिए चाहता 
है कि 'ऐन मागंशीष की पूर्णिमा को जीवन में आने पर भी उसके संग-संग 
तम की छाया रही ।' अंक के बिना उसे शुन्य का एकाकीपन बहुत खलता है । 
जब 'ज्वर झाँकता' है तो किसी के शीतल कर की चाह बड़े वेग से उमड़ 
पड़ती है-- 

“श्रवरणों में है सन सन, प्राणों में है उलझन, 
नस नस में हे कन कन, तड़पी है मंजु लगन, 
काँप रहा तन क्षण-क्षण, ज्यों कंपित कंजुल बन, 
ताप-भ्रमित मम सिर पर, कौन धरे शीतल कर ?”-(अपलक, पृ० ११) 
पर कवि के जीवन में निराशा सदा ही नहीं रहती । उसका विश्वास 
जागता है और वह गिर-गिर कर फिर उठता है और पुनः नवीन आशा का 
संबल ले आगे बढ़ता चलता है। वह अस्धकार में भी प्रकाश की किरण खोज 
लेता है-- 
___ #तम-प्र॒णंव में ही होता है क्या चेतन का प्रथम विकास ? 
क्या तम आवरणाबुत होकर तुम श्राश्रोगे मेरे पास? 
क्या घनघोर तिमिर में ही तुम हुलस करोगे रास विलास ?” 
यदि वास्तव में ऐसा ही है तो | 
“मैं समका यह तम है मेरे नवजीवन का उप उद्घात ।” 
(रश्मिरेखा, पु० ४६) 
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अब तक का जीवन सदा अकेले ही बिता दिया है और यह एकतानता सदा ही 
भंग हुई है । जब भी भंग हुई है तभी जगत ने कस-कसकर ताने दिए हैं । अतः 
मौन रहना ही उत्तम है-- 
“एक तार, इक स्वर, इक तंत्री, एक नाद, इक राग, एक रस, 
इसी तरह श्रब तक का जीवन, तुमने बिता दिया है बरबस, 
किन्तु हुआ स्वर भंग सदा ही, ताने दिए जगत ने हॅस हंस, 
अब मत स्वर साधो बैरागी, श्रब तुम करो मौन श्राराधन ।” 
(क्वासि, पृ० ५६) 
सदा यही हुआ है कि-- 
“बन बन कर सिट गए श्रनेकों मेरे मधुमय स्वप्न रंगीले, 
भर-भर कर फिर-फिर सुखे हैं मेरे लोचन गीले-गीले ।” 
--(क्वासि, पृ १६) 
यह कवि का व्यक्तित्व ही है कि इतना होने पर भी वह आशा की डोर 
कभी हाथ से नहीं छोड़ता । अपने उत्तरदायित्वों, अपने कत्त व्यों का ध्यान आते 
ही वह 'सतत चितित' प्राणी 'सतत गमनशील' हो जाता है। चाहे कोई 
सरमाया न हो, आश्रय साधन न हो, मार्ग ऊबड़-खाबड़ हो, पथ अकेला हो, 
तो भी वह चल देता है-- 
“निष्ठा लकुटी ही साथिन है, 
मंखिल लम्बी, ढलता दिन है। 
परवाह नहीं यदि पंथ प्राज, 
सूना सूना साथी बिन है ।--(अपलक, पृ० ४१) 
प्रिय की याद आती है तो अपनी ओर ध्यान जाता है। उसे लगता है कि 
वह मस्त फकीर है । इसलिए कह देता है कि 'हमसे दूर रहो री संतत' क्योंकि 
'ब्राघाम्बर और “चीनांशुक चीर' का क्या सम्बन्ध ? फिर हम सदा के अकेले, 
सदा के अन्तिकेतन, हम 'सुख-पीर' को क्या जानें? हम तो यह भी नहीं 
जानते कि-- 
“हम क्या जानें हग श्रंजन की पतली पतली रेख ? 
हम तो जात सके हैं केबल मग की न-इति लकोर ।” 
---(अपलक, पृ? ७२) 
कभी वह प्रकृति के मादक वातावरण को देखता है और जब अस्ताचल- 
गामी सूर्य की किरणों से बने रंग-बिरंगे डोरों के कारण मादकता मन में समा 
जाती है तो अपनी स्थिति देखकर वहू इस मादकता के विपरीत कह उठता 
है किम ८ ु 
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((ववन मलिन तन छीन हो चला, 
तें नवीन प्राचीन हो चला, 
फिर भी हिय में है एक उलभझन-- 
कुछ लहराती सी कुछ उन्मन, 
एक श्रजब गच्नाटा सा है इस मस्ती के श्रपनेपन में ।” 
--(अपलक, पृ० ३६) 
और कभी जब शान्त चित्त से वह प्रिय के और अपने सम्बन्धो पर हष्टि डालता 
है तो बड़ा भारी अन्तर पाता है । वह पाता है कि उन्हें 'मानव-हिय की चंचल 
ठकुरास' मिली है और हमें 'अचंचल मस्ती की जागीर' । किन्तु जैसे ही उसे 
अपनी मस्ती की जागीर का ध्यान आता है तो वह कह उठता है-- 
“तुम समझो हो कि श्रब हो चले हम नवीन प्राचीन, 
क्यों भूले हो कि हम श्रमर हैं, हम हूँ लोह-शरीर । 
हालावादी ढंग की रचना के उन्नायक हिन्दी में 'नवीन' जी ही हैं । उनकी 
'साक़ी' नामक कविता का वातावरण एक अजीब मस्ती और गन्नाटे का वाता- 
वरणा है । इस मस्ती में वे अपने साथ सारे संसार को डुबो देना चाहते हैं । वे 
साधारणा पीने वाले नहीं हैं, अजीब हैं- 
“बड़े विकट हम पीने बाले, 
तेरे गृह आये मतवाले, 
इसमें क्या संकोच लाज क्या, 
भर भर ला प्याले पर प्याले ? 
हमसे बेढब प्यासों से पड़ गया भ्राज तेरा पाला ।” 
। --(रस्मिरेखा, पृ० 


९1 
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` वे ऐसी पीता चाहते हैं कि-- 
से हु हो जाने दे गर्क नशे में, 
ज्ञान ध्यान पुजा हे 
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इस प्रकार ये वैयक्तिक कविताएँ उनके जीवन के सुख-दुख, राग-विराग 
संघर्ष-शान्ति और उतार-चढ़ाव की अनुभूतियों से जन्मी हैं जिनमें स्वच्छन्द 
अभिव्यक्ति परिव्याप्त है। जीवन में जसा अवसर आया और उस अवसर ने 
जैसी प्रतिक्रिया मन में उत्पन्न की वही काव्य में उतर आई । प्रेम की ऐसी ही 
निश्छल आत्माभिव्यक्ति वैयक्तिक गीतों में है। अपने व्यक्तित्व से ओतप्रोत 
'नवीन' जी की ये रचनाए' न दुरूह हैं और न अपने में कोई दुराव छिपाए रखे 
हैं । व्यक्तित्व की सरलता और सहजता के समान ही ये रचनाएँ भी सरल 
और सहज बोधगम्य हैं । इनमें अधिकतर उनकी मस्ती और फक्कडपन के चित्र 
अथवा असफल प्रेम की अभिव्यंजना अथवा दुख की पीड़ा के कारण उठी आत्मा 
की आवाज अथवा दुख के विरोध में पौरुषपूर्ण साहस प्रदायक उक्तियाँ देखने 
को मिलती हैं । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि “बे विश्वासों में 
सम्पूर्ण स्वच्छन्दतावादी फक्कड़ कवि हैँ।! उनमें “सब कुछ छोड़कर 
आगे बढ़ जाने की घर-फूक मस्ती है ।”* “उनके इसी मस्त फक्कड्पन ने 
उनकी कविता में धरती की सोंधी ताजगी बनाए रखी हे।”* इसी मस्ती 
और फवक्‍क्रड़पन ने उन्हें “हम अनिकेतन' बनाया । श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त 
ने लिखा है कि “अक्सर उनमें एक मस्ती, फक्कइपन और 'बोहेमियन 
स्वर' है जो श्री भगवती चरण वर्मा की आज यहाँ कल वहां चले' और इसी 
प्रकार की भावधाराओं का स्मरणा दिलाता है । * यह ठीक है कि यह स्वर इसी 
प्रकार की भावधाराओं का स्मरण दिलाता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि 
“नवीन? जी का यह स्वर उनकी जीवनानुभूतियों पर आश्रित है जो समय-समय 
पर उनकी विभिन्न परिस्थितियों ने उन्हें प्रदान कीं । “वे सदा अपने विषय में 
आइवस्त, अपने वैराग्य में भी आनन्द लेने वाले आत्म-स्वीकृति के रस में 
सरावोर हैं''' उन्होंने अपने आपको कुरेद-कुरेद कर कोसा है, बुरा-भला कहा है, 
स्वयं का मूल्यांकन निर्मम भाव से किया है । उचकी कविता का एक प्रधान 
स्वर इस आत्म-टुबलता की स्वीकृति और आत्म-गौरव के आग्रह के बीच के 
इन्द्र से उपजा है |”? 'नवीन' जी की 'साकी' नामक कविता पर श्री राजनाथ 
शर्मा ने हालावाद का प्रभाव माता है ।* और डा० राजेश्वर गुरु ने लिखा है 
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कि “हिन्दी के आलोचक यदि क्षमा करें तो मेरा यह दावा है कि हिन्दी में 
मधुवाद के उन्नायक “बच्चन नहीं, 'नवीन' हैं। जब शायद बच्चन के किशोर 


हाथ प्याला थामने में हिचकते था सकुचाते थे, तब 'नवीन' का कवि कहता 
था--- “कूजे दो कूज में बुझने वाली मेरी प्यास नहीं |! 


(आ) गौण प्रवृत्तियों से संपृक्त रचनाएं 


१. विकसित मानवतावादी रचनाएँ 


“वही साहित्य सत्‌ है, वही साहित्य कल्याणकारी एवं सुन्दर है जो मानव 
को स्नेहमय, श्रद्धाभरित, विचारवान तथा चिन्तनशील बनाता है । वही साहित्य 
सत्र है जो मानव में निरलस एवं निःस्वार्थ कर्मरति जाग्रत करता है । वही 
साहित्य सत्‌ है जो मानव को सर्वभूत हित की ओर प्रवृत्त करता है । वही 
साहित्य सत्‌ है जो मानवी संकुचित वृत्तियों को अतिक्रमित करने तथा मानव 
'स्व' को विस्तृत करने में मानव का सहायक होता है।” 

--(रश्मिरेखा, पृष्ठ ३) 


साहित्य का मुख्य लक्ष्य है--मानव । मानव की उन्नति में ही साहित्य की 
सार्थकता है । 'नवीन' जी के उपयु ल्लिखित विचारों के अनुसार मानव को 
श्रद्धाभरित, विचारवान, चिन्तनशील आदि कल्याणकारी गुणों से समन्वित करे, 
वही साहित्य सतू है । एक शब्द में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वही . 
साहित्य सत्‌ है जो मानव को स॒त्य, शिव और सुन्दर की उपलब्धि में सहायक 
हो । 'क्वासि' की भूमिका में नवीन जी ने यह स्थापना की हे कि साहित्य की 
कसौटी किसी भी वाद-विशेष से कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए अपितु 
मानव को ध्यात में रखकर ही साहित्यालोचन के कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए 
` वास्तव में मानव ही साहित्य की कसौटी है । वे मानव जीवन की उन्नति को 
देते हैं । जीवन में कहीं गति शून्यता न आ जाये, वह सदा गतिमान | 
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हम विद्रोही, कहो हमें क्यों श्रपने मग के कंटक सुक ? 
हमको चलना है, हमको क्या ? हो भ्रंधियारी या कि जुन्हाई ।' 
( रङ्मिरेखा, पुऽ १६) 
यह गतिमयत्ता भी ऊध्वंगामी हो -- 

“ऊध्वं लक्ष्य-भेदन हित छूटें बलिदानों के नित नव-नब स्वर ।"--(१० ४३) 
“नवीन' जी के अनुसार इस ऊध्वे गमन की दिशा है--'अनदेखे की दोहू', 
“अप्रत्यक्ष की प्यास' क्योंकि 'नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य? । अतः वे चाहते हैं कि 
मृत्तिका का यह पुतला मानव, गांधीत्व और वृद्धत्व प्रास क्रे । 

हिन्दी साहित्य में मानव-जीवन के प्रति इतनी अधिक सजगता, भक्तिकाल 

को छोड़कर और कभी नहीं आई । वीरगाथा काल में राजाओं के शौय, तथा 
प्रेम तक ही कबिता सोमित रही । रीतिकाल में तो कविता राज्याश्रित होकर 
केवल विलासिता और श्युङ्गार में बहती रही । भारतेन्दु जी के समय से कविता 
ने अपना व्यान जन-जीवन की ओर उन्मुख किया और उसी का सर्वागीण 
विकास आधुनिक काल में हुआ । द्विवेदी जी के समय में कविता में सामाजिकता 
का प्रवेश पर्याप्त मात्रा में हो गया था । स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति जन-जीवन की 
प्रगति, उसका विकास और विस्तार चाहती है । आधुनिक काल के कविगण 
जहाँ एक ओर अपनी ओज-पूणं गर्वस्फीत वाणी में माँ को स्वतंत्रता के लिए गीत 
गा रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी कविता में मानव जीवन के प्रति खुली आंखों 
देखने का आग्रह भी था । और उस आग्रह के साथ जीवन को ऊव्बंगामी बनाने 
के लिए प्रयत्न भी । जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, मानव का भविष्य 
उज्ज्वल हो, इसके लिए गाया गया कि--- 

“इस सुखे अग जग मख्थल में ढरक बहो मेरे रस-निभंर, 

अपनी मधुर भ्रमिय धारा से प्लावित कर दो सकल चराचर ।” 
क्यों कि --- 

“ता जाने कितने युग युग से प्यासे हैं जीवन-सिकता कण, 


- मन्वन्तर से श्रन्तरतम में होता है उद्दाम तुषा रण, 
निपट पिपासाकुल, जड़-जंगम, प्यास भरे जगतो के लोचन, 


शुष्क कण्ठ, रसहीन जीह, मुख, रद्ध रास, संतप्त हृदय मन ।* 
और इसी सब के शमन के लिए-- 

“ग्राज शिजली आत्मापंण को चढ़ जाए जोवत-प्रजगव प॑र, 

ऊर्ध्व लक्ष्य-भेदन हित छूट बलिदानो के नित नव नव शर, 

क्रतुसय प्रमृतकुम्म [बंध जाए. जब हो इन बाणों को सर सर, 

शत सहस्त्र मधु-रस धाराएँ, बरस उठ सहसा कर झर कर, 
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हो शवलित वसुधा-श्रलम्बुषा, मुदमय नृत्य कर उठे थर थर, 
इस सुखे श्रग जग मरुथल में ढरक बहो मेरे रस-निर्भर ।” 
--(रश्मिरेखा ) 
कवि ने जिस दिन मानव को 'लपक चाटते जूठे पत्त देखा है, तभी से 
उसके मन में मानव की उन्नति के पवित्र विचार बस गए हैं | वह चाहता है 
कि “जग के मन-अम्बर में निशिदिन सजल नेह-धन-भी र रहे । प्रेम का साम्राज्य 
हो, 'बुद्धि-भूधर' से भी रस के झरने फूट चलें, पत्थरों में से प्रेम-धारा प्रवाहित 
हो तथा 'धुति आए, उछाह लहराये, मनुज न रंच अधीर रहे । जगत में 
समानता आ जाए । अपने-पराए का भेद-भाव मिट जाए । मानव-हिय में 
मानव के प्रति सह-अनुभव की पीर रहे ।” तथा-- 
“इतनी बिस्तृत, इतनी चौड़ी हो इस मानव को छाती, 
जिसे निरख कर स्वयं सूजन भी कहे लखो मेरी थाती, 
मानव का भ्रति क्षूद्र घरोंदा जग का प्रांगण बन जाए, 
यों सीमा में निस्मीमा का विस्तृत चेंदुआ तन जाए ।” 

--(र० रे० पृ० ४५) 
इस जगत में भीषणता, रक्तपात, दुःख और दैन्य आदि मानव-शत्रुओं की उत्पत्ति 
और वृद्धि के लिए अधिकतर युद्ध तथा राज्यों के आपसी दुर्भाव ही उत्तरदायी 
हैं । इसलिए 'नवीन' जी चाहते हैं-- 

“रहे न रण सज्जा, न दुर्ग ही, प्रौ न कहीं प्राचीर रहे।'' 
(बही १०) 
मानव-जीवन में दुख आयेंगे ही किन्तु साहसी पुरुष को धैर्य के आसरे उस 
दुख से लड़ना ही चाहिए, हताश और निराश नहीं होना चाहिए-- 
र «ये कज्जल के कोट भयानक उठे हुए हैं भू से नभ तक, 
दुनिवार यह घोर श्रन्धतम घिरा र हेंगा बोलो कब तक ? 
क्यों श्रकुलाते हो मन मेरे ? देखो बाट प्रभा की भ्रपलक, 
हिय में मर उसास भ्राश की गाश्रो भरव मंगल के स्वन । 
व छ (र०रे०, पृ० १११) 
कवि तो भगवानु से भी मानव के हित के लिए ही प्रार्थना करता 
है । जीवन आस्थाशून्य हो गया है 


न ५ 
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उसका श्रज्ञान मोह श्राज तुम्हें हरना हे । 
अन्यथा न होगा यह मानव सच्चिदाकार ।" 

---[क्वासि, पृ० ८६-८७) 

क्योंकि आज के मानव ने अपनी दशा ही ऐसी बना ली है जिसमें वह स्वयं 

उलभा हुआ है । उसकी 'वाणी के अर्थ-भेद भिन्न हैं और यन अश्र्॒‌ -स्वेद- 

रक्त-क्लिन्न' है । वह कैसा है ? 

“ग्राज बना हैं मानव निरवलम्ब्र, श्रनिकेतन, 
ग्राज निराश्रित से हैं सब जग-जन-गणा के मन, 
विजय मत्त जडता है, पराभूत है चेतन, 
परवता की मानव हग में परछाई है।” 

(क्वासि, पृ० ५३-५४) 
जीवन का ऐसा उलभा हुआ ताना-बाना हो गया है कि जिसमें जड़ता की 
विजय होगई है और चेतनता की पराजय । इसीलिए-- 

“झ्ाज श्रनिश्चितताएँ सभी ओर छाई हैं, 
भावी को चिन्ताए सम्मुख अब श्राई हैं।--(पु० ४४) 
इन्हीं सारी चिन्ताओ से मुक्ति के लिए वे प्रार्थना करते हैं। वे चाहते हैं कि 
मनुष्य राग-विरागो के वंधन में तो भले ही रहे क्योंकि वे उसके भाग में आ पड़े 
हैं, किन्तु-- 
“घ्यात बस इतना रहे हो अध्वंगामी मनुज-देही ॥”--(क्वार्सि, पृ० २३) 
यदि अब तक का जीवन दुख में बीता है तो भी उसे भूलकर भावी क्षितिज 
पर मनुष्य को ध्यान केन्द्रित करके आगे बढ़ जाना चाहिए । उन दुखो के 
कारण किसी भी प्रकार की भाव-मलिनता अनावश्यक हैं क्योंकि 'नयनवान के 
ही तो आगे आते हैं तम पु ज / आवश्यकता तो इस बात की है कि हम पथ पर 
अडिग भाव से डटे रहें-- 
“श्वे कज्जल के कोट भयानक होंगे चकनाचूर, 
इटे रहो पथ पर मत बोलो मुह से 'मरे मरे' ।”-- (अपलक, पु० १०४) 
53 “पर हम क्यों छोड़ें धैय भ्राज ? 
क्‍यों डिगे हृदय का स्थैय्यें श्राज ? 
निज सें आमन्त्रित क्यों न करें-- 
हम रवि मण्डल, तारक-ससाज ? १ न 
प्रापो कर दें तम क्षार क्षार, सिट जाए जग का अंधकार । 
--(अंपलक, पू० ९७) 
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इस प्रकार 'नवीन' जी मानव की उन्नति, उसके सर्वागीण विकास तथा 
सभी प्रकार के बन्धनो से उसकी मुक्ति चाहने वाले हैं । वर्तमान की दुखद 
परिस्थितियो में अडिग बने रहने का साहस संचार करते हँ, भूत को भुला कर 
भविष्य को सुखद बनाने की आशा व्यक्त करते हे 


२. प्रकृतिपरक रचनाएँ 


मानव के हृदय की सर्वाधिक बलती भावना है प्रेस । प्रेम मानव जीवन के 
लिए अनिवायं है । इस प्रेम के विभिन्न स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने 
हृदय का रागात्मक संबंध किसी अन्य मनुष्य से अथवा आध्यात्मिक रूप में 
ईश्वर से जोड़ता है, उसी प्रकार प्रकृति से भी वह अपना संबंध स्थापित करता 
है । गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने कहा है कि मानव की प्रकृति में तथा मानव 
से इतर जड़-प्रकृति में मूलतः ऐक्य है क्योंकि दोनो ब्रह्म की आत्म-प्रसार-स्फुरणा 
के परिणाम हैं ।! प्रारम्भिक काल से मनुष्य अपना संबंध प्रकृति से स्थापित 
किए. हुए है । प्रकृति सदा से मनुष्य की सुख-दुख की साथिन रही है । अतः 
मानव के हृदय में प्रकृति के प्रति सहज ही एक प्रेम की भावना बसी रहती है । 
यह प्रेम देशकाल की सीमाओं से परे समस्त विश्व की प्रकृति के प्रति होता है । 
प्रकृति-प्रेम मानव चरित्र के निर्माण में प्रेरक होता है तथा आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल के शब्दों में “मानव जीवन के पुराने सहचर वृक्ष, लता, पगडंडी, पटपर, 
लम्बे मैदान, लहराती जलराशि, वर्षा की भड़ी, कोई पालतू या जंगली पशु, 
हमारी सोई हुई चेतना को जगाने में बहुत समर्थ हैं ॥/* प्रकृति के प्रति हमारा 
वास्तविक प्रेम केवल उसके कोमल और मधुर पक्ष की ओर ही नहीं, अपितु 
रुक्ष और कठोर पक्ष की ओर भी होता है । आचार्य शुक्ल के ही शब्दों में वे 
पुरुष जो कॅटे-छेंटे पेड़-पौधे या ऐसी ही वस्तुओं को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, 
“तमाशबीन' होते हैं ।* 
9 मानव और प्रकृति का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हे । मानव-जन्म से लेकर 
उसकी मृत्यु पर्यन्त सदा प्रकृति उसकी सहचरी रहती है । यही कारण है कि 
साहित्य में सदा ही प्रकृति को स्थान मिलता रहा है । साहित्य में यह प्रकृति- 
प्रेम कई प्रकार से प्रकट होता है कभी प्रकृति आलम्बन के रूप में दिखाई पड़ती 
है, तो कभी उद्दीपन रूप में या कभी मानव के मनोवेगों की क्रीडास्थली का 
धारण कर लेती है और कभी सम्पूर्णात: वह कवि की मनोवृत्तियों, भाव- 
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नाओं आदि पर आश्रित हो जाती है यदि कालिदास प्रकृति के कोमल रूप के 
प्रेमी थे तो भवभूति उग्र रूप को पसन्द करते थे । उद्दीपन रूप में भी प्रकृति 
का चित्रण संस्कृत साहित्य में कम नहीं है । हिन्दी के आदि काल में प्रकृति 
साहित्य के साथ रही अवश्य, किन्तु उसका रूप इतना अधिक सुष्ठु और आक- 
षेक नहीं रहा । भक्तिकाल में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण भी हुआ ओर आल- 
म्बन उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत होने के साथ ही साथ उसमें उपदेशात्मकता की 
प्रवृति भी बढ़ गई । तुलसी, सुर, जायसी, कबीर आदि में जहां प्रकृति मानवीय 
भावों के साथ-साथ चलती है, वहीं वह मानव को उपदेश देने में कुशल भी है । 
रीतिकाल में 'नारी' के समान ही प्रकृति भी बॅच गई और वह केवल उद्दीपन 
के रूप में ही प्रकट हई । प्रकृति साधन रही और उसके द्वारा सौन्दर्य की रम- 
शीयता ही परखी गई । आधुनिक युग में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण उपलब्ध 
होता है जबकि सर्वप्रथम पं० श्रीधर पाठक ने प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण किया । 
प्रकृति का यह स्वतंत्र चित्रण ही स्वच्छंदतावादी काव्य का विशेषता है । छाया- 
वादी लगभग सभी कवियों ने प्रकृति को चेतन सत्ता माना और उसका स्वतंत्र 
मुक्त-चित्रणा किया । उसका मानवीकरण भी होने लगा । 

“नवीन? जी में जो थोडे-बहुत प्रक्र कति के चित्र मिलते हैं वे उनकी स्वच्छंदता- 
वादी मनोवृत्ति के परिचायक हँ । उन्हान प्रकृति को स्वतंत्र रूप से कम हो 
चित्रित किया है । किन्तु जो चित्र मिलते हैं वे अपने आप मे पूर्ण हें । प्रकृति 
उनके हृदय के साथ-साथ चलता ॐ । 'माघ-मेघ' में उनका प्रकृति-चित्रण स्पष्ट 
रूप से देखा जा सकता है, जहाँ प्रकृति का स्वतच चित्रण भी है, मनोवृत्तियों 
पर आश्रित चित्र भी हैं और कहीं-कहीं मानवीकरण का प्रयास भी है : 


“अझपर निशिकाल में माघ के मेघ ये 
निराहत अतिथि से श्रा गए री 
उमड घनघोर जलधार बरसा रह, 
गा रहे अठपटा राग य रो 


(२) 


तडित विद्युत छटा कटकटाती चली, 
कॅप रही गगन वक्षस्थली री, 
जग गई विगत पावस-व्यथा को शिखा- 
मेघ महलार स्वर गा गए री। 


(३) 
जटिल कृत कर्म को दुखद संस्मृति यहाँ, 


त्रि में ठिद्वर्ती हैं अली री 
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पतित जलधार के संग बरसे उपल, 
जलद विपदा नई ढा गए री। 
(४) 
टपक टप टप चले विटप के श्रश्न करा, 
मूक विपदा मनो बह चली री, 
दिशि-वधू छिप गई घुम्न-पट पहनकर, 
क्षितिज में श्रश्र ये छा गए री। 
(५) 
घोर सुची मेघ घन-तिसिर चीरकर, 
स्फटिक चपला चमकती भली री, 
ज्ञान की ज्योति ज्यों प्रतिक्षण चसक-- 
दिखला रही कर्म के दाग ये री।” 
= (२० रे०, पृ० १०९-११ ०) 
"रस फुहियाँ भगरी' में वर्षा की बूदो का जो प्रभाव प्रकृति पर होता है 
बैसा ही कुछ प्रभाव कवि पर हुआ जबकि 'लगन-गगन में बरबस रस-फुहियाँ 
लरि लरि उमरि परी ।” परिणाम यह हुआ कि--- 
“सुखे नेह विटप की, डरियाँ भइयाँ हरी ह्री, 
लहरि लहरि द्रुम पर्रावलियाँ छिन छिन कपि सिहरीं । 
ला ता नए न 
उमडि उसडि मन-घन घिर भ्राए बरजत घरी घरी, 
भ्राज्ञा पद नूपुर भेंकृतियाँ;, दामिनि देख डरीं। 
गुजरिया, रस-फुहियाँ रगरीं ।' (र० रे० ४६) 
क जब कभी कवि के साजन घर आ जाते हैं तो कवि चाहता है कि प्रकृति 
रु भी उसका साथ दे । इसलिए वह उससे कहता है कि-- 
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सिहर उठा मलयानिल हुम सिहरे बेकल से, 
कापा मन, उमड़ा हिय, नयन भरे ऋर कर प्रिय । 


ओर भी-- ¬ (क्वासि, पृ० ४५) 


पुलकित हो कूम उठे वट, पीपल, नीम श्राम, 
कुहु-कुहु कुहूक उठी कोयलिया पुणा काम, 
हम श्रपुर्णा धित मन मोन रहे हृदय थाम । 
डोल रहे ग्राम तले हम श्राहेँ भर भर प्रिय ।”--(क्वासि, पृ० ४५) 
और कभी बादलों का गर्जन-तर्जन प्रिय के आगमन की सूचना देता हुआ 
लगता है-- 
“प्रस ग्रगम प्रियतमागमन की यह शंख-ध्वनि ग्राई, 
मन्थर गति रति चरण चारु की चाप गगन में छाई, 
प्रम्बर कम्पित, पवन धंचरित, संस्सृति अति सरसाई, 
मन्द्र मन्द्र ्रागसन-सूचना, हिय में ग्रान समाई।' 
--(अपलक, १० ९४) 
“आई यह अरुणा सुकुमारी” में प्रभात की वेला का बड़ा सुन्दर और 
संश्लिष्ट चित्र है । देखिए अरुणा सुकुमारी आई तो प्रकृति की कया दशा 
हुई-- (१) 

” /बन वत में कम्पन-निस्पन्दन भर भर, विचरा सनन समीरणा, 
बंश-ग्रवलियों के प्रस्तर से गजे नव-नव स्वागत के स्वन, 
सिहर उठे जग के कण कणा, 
पुलकित प्राण, खिल उठा चेतन, 
जलज खिले मानों श्ररुणा ने झपनी गॅखियां सलज उघारीं । 
बजी भू ग-पाँजतियां, आई डुमुक-ठुमुक श्ररुणा सुकुमारी । 

(२) 
किरण-मार्जनी से मुदुला ने दूर किया बह दुदेम तम घन, 
ग्ररशा प्ररण निज कोमल कर से चमकाया श्रम्बर का आँगन, 
लुप्त हो चले गृह तारक-गरा, 
बिहँसी सकल दिशाएँ मुदःसन, 
पम्बर से भ्रवनी तक लहरी श्ररुणा की सतरंगी सारी--(र० रे०, पृ० १-२) 
किन्तु अन्त में जाकर कविता में आध्यात्मिक स्वर आ गया -- 
गजा मंत्र-छन्द-उच्चाररण, 
पूर्ण हुआ तम मौन-निवाररण, 
प्रनहुद ताद मगन नभमंडल, नाद मगन सब गगत-बिहारी । 
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किन्तु अधिकांश में प्रकृति ने तथा उसके भले-बुरे चित्रों ने प्रिय की स्मृति को 
ही जगाया है । वर्षा आती है तो प्रिय की स्मृति लेकर, प्रकृति का प्रत्येक परि- 
वर्तन प्रिय की स्मृति ही लेकर आता है । यहाँ तक कि कलियों का चिटकना 
भी प्रिय की स्मृति दिलाता है-- 
“निरख निरख कलियों की मादक मुस्कान श्रमल, 
बलि जाऊ, श्राई है तव स्मिति की स्मृति विह्वल, 
मस मन-सर में विकसित हैं, तव-युग नयत-कसल, 
परिमल मिस श्राई है तव तन-सुवास सिहर सिहर ।' 
--( र० रे० पृ० १३) 
“मदमत्त बयार” चलती है तो द्रूमों और बल्लरियों से अठखेलियाँ 
करती हैं-- 
; “बल्लरियों को नाच नचाती, 
करती लास्य प्रसार 
पहनाती नव किसलय-दल को, 
मधु मर्मर स्वर हार 


- व्यजन डुलाती, वसन उडाती,--- 
करती रस-संचार -- 
नीबी बन्धन को खिसकाती, --- 
गाती राग मलार--”--(रश्मरेखा, पृ० ३७-३८) 
` कवि की दशा इस समय कैसी है, वह भी देखिए-- \ 
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अध्याय ६ 


नवीन जो की काव्य-कला 


भारतीय आचार्यों एवं विद्वानों ते काव्य की गणाना कला के अन्तर्गत नहीं 
की थी जैसी कि पाइचात्य परम्परा में की गई है । काव्य और कला की परि- 
भाषाएँ भी इसी प्रकार भेद रखती हैं । किन्तु अपने लक्ष्य के सम्बन्ध में दोनों 
ओर के विद्वान्‌ एक बड़ी सीमा तक एक मत हैं-वह लक्ष्य है रसानुभूति । काव्य 
हो अथवा कला, दोनों का उद्देश्य रसानन्द की प्रतीति ही है । भारतीयःपरम्परा 
में परिगणित चौसठ कलाओं से एकदम परे काव्य की महत्ता है जबकि पाइचात्य 
विद्वानों के अनुसार उपयोगी कला तथा ललित-कला में ही काव्य की गणना 
की गई है । आज प्रायः काव्य को कला के अन्तर्गत ही माना जाता है । 


(अ) अभिव्यक्ति पक्ष 
भाषा भावों के प्रकटीकरण की माध्यम है । 'नवीन' जी की भाषा 
हिन्दी है । वे भाषा के प्रयोग के विषय में अधिकतर 
स्वच्छन्द ही रहे हैं । हिन्दी की प्रधानता होते हुए भी 
अन्य भाषाओं और बोलियों के शब्दों के प्रयोग की 
न्यूनता उनमें नहीं । यह निश्चित है कि भाषा भावानुकूल रही है और भावों 
र के लिए ही उसमें या तो अन्य भाषाओं और बोलियों के 
१६१ >> 


भाषा 
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शब्दों का प्रयोग है या भाषा के स्वच्छन्द रूप का प्रयोग है । संस्कृत के तत्सम 

शब्द, रहस्यात्मक कविताओं में, ब्रजभाषा के शब्दों की प्रचुरता माधुर्यमय गीतों 

में तथा भाषा का स्वच्छन्द मस्त रूप उनकी वैयक्तिक कविताओं में देखने को 

मिलता हैं । कुछ गीत तो शुद्ध ब्रजभाषा में ही विरचित हैं जो यह सिद्ध करने 

में समर्थ हैं कि कवि को ब्रजभाषा और हिन्दी-दोनों पर समान अधिकार प्राप्त 

| है । भाषा के कुछ प्रयोग तो अत्यन्त विरल हैं, कहीं-कहीं खटकने वाले । कहीं 

| अप्रचलित शब्दों का, कहीं ग्रामीण शाब्दों का ऐसा प्रयोग है जोकि भाव के 

0 | अनुकूल होते हुए भी कविता के रसास्वादन में बाधक सिद्ध होता है । उनकी 

¥t | भाषा काफी ऊबड़-खाबड़ रहती है ।'1 श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के इस कथन से 

पूर्णतः सहमति प्रकट करना 'नवीन' जी के काव्य का समुचित अध्ययन नहीं 

। करने का द्योतक है । उनमें सर्वथा भाषा की यह ऊबड़-खाबड़ता नहीं है । श्री 

गुप्त का स्वयं का एक दूसरे स्थल पर कथन है कि उनकी कला में अधिक 

सुघड़ता भी है |? जहाँ 'ऊबड-खाबड़' भाषा होगी, वहाँ कला में 'सुघड़ता' कँसे 

होगी ? वास्तव में नवीन जी की भाषा स्वच्छन्द है जो भावों के अनुकूल ही 

चली है । “नवीन जी सिद्धान्ततः शुद्धिवादी हैं, और मानते हैं कि हिन्दी के 

5 । शब्द-भण्डार में संस्कृत व्युत्पन्न शब्दों को छोड़कर दूसरे शब्द नहीं होने चाहिए 

ˆ |? । किन्तु व्यवहार में वह किसी शब्द को उपयोगी पाने पर उसके कुल-शील- 
* | संस्कार के अन्वेषण की चिन्ता नहीं करते हैं ।”3 

शुद्ध ब्रजभाषा की रचनाएं प्रायः सभी प्रकाशित कविता संग्रहो में 

9 मिलती हैं । 'कु कुम” में 'हिय की कसक','गुइ्यां प्रीति 

| जा रचनाएँ को मरम, 'निगोड़ी हवा' आदि; 'अपलक' में मेरे 


|; 


। भौन लगी आग; “रब्मिरेखा' में 'रस-फुहियाँ,' “तुम 








| नहि जानत हो,' 'बिथा या हिय की बरनि न जात;' 'क्वासि' में 'तुम सत्‌ चित्‌ 


ल अवतार रे;' आदि ऐसी ही रचनाएं हैं किन्तु इन.रचनाओ में शब्दों पर खडी- 
८ बोली का भार है । वे शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा की रचनाएँ नहीं हैं । एक 
(0 | उदाहरण देखिए 

“इन्हें शत्र, कहूँ ? किया इन्हें निज मोत ? 

इसके बिता न होती मानवता मनोनीत, 

तऊ, ये, उेडेलि आग, करि रहे मोहि भीत, 

भुलसि भयो है, मेरो मन हंस कारो काग ।”-- (अपलक, पृ० ८३) 


१. श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त--साहित्य घारा---पृ० १६४ 
र वही प्रस्तक 100. | 


. श्री सब्चिदान' 






चचदानन्द वात्स्यायन झाज का भारतीय साहित्य, पृ० ३९१ 
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इसी कविता में पहिले के दो छन्दों में भाषा का यहे रूप नहीं है । वहाँ 
जभाषा की सुघडता और मधुरता ही है-- 
“ग्रलसानी में नितान्त पाँव तान सोय रहो, 
में तो घरबार निज, थ्राँख मू दि खोय रहो, 
श्रापुनपो छार होत, मैं सालस जोय रही, 
श्रजहुँ ना जाग्यो मेरी हिय निद्रा को विराग ।” 


। किन्तु फिर भी ब्रजभाषा के सूर, नन्ददास आदि जँसे कवियों की भाषा 
से उनकी समानता नहीं की जा सकती है | इसमें फिर भी खड़ी बोली का 
।। आग्रह है । इसका कारण भी है और वह यह है कि समय तथा परिस्थितियों 
की यह माँग थी कि हिन्दी भाषा साहित्यिक रूप प्राप्त करे तथा कविता के क्षेत्र 
में भी वह विराजित हो । द्विवेंदी काल में ये प्रयास अत्यधिक सचेष्ट रूप में किए 
गए किन्तु तो भी कवियों का मोह ब्रजभाषा के प्रति बना ही रहा था। 
प्रसाद जसे कवि ने भी प्रारम्भ में ब्रजघाभा में ही रचनाएं की थीं । इस मोह 
के अन्य कारणों के साथ ही साथ एक बड़ा कारण ब्रजभाषा की मधुरता का 
भी था । नवीन जी ने इसी माधुर्यं या मधुरता के मोह के कारण न केवल ब्रज- 
भाषा में स्वतन्त्र रचनाएँ ही कीं, अपितु उनकी भाषा पर एक बड़े अंश में 
ब्रजभाषा की छाप भी है । 
यहाँ-वहाँ माधुर्य उपजाने के लिए ब्रजभाषा के शब्दों के निद्व न्द्र प्रयोग के 
ब्रजभाषा के शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए-- 
ल्‍ निद् नह प्रयोग 
। “पुरन कैसे होगा पतिया लेखन का यह काज”--- (कु कुम, पृ० ८७) 
। “नाम गाम सब भूल गई हूँ मैं बॉरानी नार” --(कु कुम, पृ० ६१) 
। “सभी सद्य रस चाहते, सभी नवल के मीत --(अपलक, पृ० १८) 
| गिजगामिनि, मम मानिनि, निरखो लगी आग हिये"--(अपलक, पृ० २३) 
। “त्वम-मय मम वाङमय है, तन्मय मम दरश-पीर”--(अपलक, पृ० ५५) 
| “तुम मम जनम-जनस के सङ्गी, फिर भी नित प्रासव्य" 
। --(र० रे० पृ० १८) 
| “लरज-लरज हिय सिरज रहा है --(र० रे०, पृ» ३१) 
। “मेधा आओ मोरे ग्रंगना'--(र० रे०, पु० ५७) 
“'छिन-छिन कर अनगिनती दिन पर दिन बीत चले'-- (क्वासि, पृ० ३१) 
“अरे ओ निरगुन फागुन मास (क्वासि, पृ० ६६) 
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ब्रजभाषा के ऐसे शब्दों का प्रयोग विरल नहीं है । यहाँ-वहाँ सभी दूर ये 
प्रयोग प्रचर मात्रा में मिलते हैं । ऐसे प्रयोगों के तीन कारण हैं--मात्रापूति 
माधुरये-सृष्टि तथा तुकों का आग्रह । 
जो रचनाएँ दार्शनिक हैं अथवा गूढ़ विचारात्मक हैं, वहाँ ही संस्कृत 
संस्कृत के तत्सम की तत्सम प्रधान शब्दावली देखने को अधिक 
शब्दों का प्रयोग मिलती है-- 
“निज बिराट रूप त्याग, बिन्दु बनी तन्वंगी, 
अपरिमेय अमित माप राशि हुई अन्वंगी, 
अगमा गति गम्य हुई अनिलानिल रंग रंगी ।”--(अपलक, ¶० १) 
“कंप रही है ज्योति, अब तो तुम इसे कर दो अनिगित, 
तव निवातस्थान में अब लौ लगे इसकी अशंकित, 
सजन ज्योतिर्मय करो निज पुज में इसको सुसंचित, 
थाम दो अब तो तनिक इसके अवश से सन्तरण ये ।”--(ववासि, पृ० २) 
मानव की छाती पर मंडित हैं अरुण चिन्ह, 
मानव की वाणी का अर्थ-भेद भिन्न भिन्न, 
मानव का जीवन है अश्रु-स्वेद-रक्त-क्लिन्न ।”---(क्वासि, पृ० ५३) 
“देव, मैं अष्टांगयुक्त प्रणिपात मैं ब्रह्माण्ड घेरू, 
नाम-माला-जाप में सब सौर मण्डल चक्र फेर ।?--(क्वासि, १० ११८) 
पा ` संस्कृत के शुद्ध तत्संम रूपों के प्रचुर प्रयोग वाली रचनाएं 'गाँधी-स्तवन' 
1. ,) में संकलित, अहो मंत्र-दृष्टा, हे क्रषिवर”, 'उड़ान', 'जगचुकी है वर्तिका', आदि 
“0 ६ हुँ । समास-प्रधान शब्दावली भी मिलती है किन्तु अधिकता से नहीं । कुछ 
उदाहरण देखिए-- 


“माघ-मेघ-सम संशय-धन-गन-मन-गगनांगत डोले”--(क्वासि, पु० १२) 
“सजन-च रण-अरुण, रंग-रंजित जीवन-आँगन”--(क्वासि, १० १०८) 
“'नुत्य-निरत तरु पल्लव, नाद-मगन सब अग-जग 
ध्वनि-तन्दित वृन्त वृन्त, गान-निरत मम मनखग ।”--(क्वासि, पृ० ११६) 
विदेशी भाषाओं के शब्द भी इनकी कविताओं में हें । ऐसे प्रयोग अत्यन्त 
विदेशी भाषा. के शब्द निस्संकोच भाव से किए गए हैं । उदू, फारसी के 
<#ब्दों के प्रयोग के कुछ उदाहरण देखिए-- 
“आज देख आया हुँ, जीवन ; 
_ के सब राज़ समझ आया हूँ । -- (कु कुम, पृ १३) 
` “सिसकने में ही मज़ा मिलता रहा 1-- (बही, प० ३०) ` 
को दिल से लगाया चाह से”-(बही, पृ० २१) | 










~ -- 
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“अरे किस मिलन की फर्याद है यह”-- (कु कुम, पृष्ठ ३५) 

“इन तारों से चादर बुनना होगा दुशवार सखी ”---( पृष्ठ ४५ ) 

“बढ़ती हुई कतार फौज की”---( पृष्ठ ६३ ) 

“किस लापरवाही में उलझे ? कहाँ रहे मश्गूल ?”--(पृष्ठ ७१) 

“पर मेरे संकरे अंगना क्यों आने लगे हुजूर”. (क्वासि, पृष्ठ ८६) 

“इतनी खफगी, हाय,” (कु'कुम, पृष्ठ ६०) 

“जवसे तपिश हुई ”--- (पृष्ठ ९२) 

“याद नहीं पड़ते भूले स्वर, मिटे पुराने दाग” (पृष्ठ ९४) 

“इससे क्या ? बस रहे गुनीमत मेरा रोदन-राग”--(पृष्ठ ६५) 

“मेरे प्रिय की एक श्रदा यह”-- (पृष्ठ ९५) 

“जरा आग सुलगा दो इस दम” --(पृष्ठ ६६) 

“पिएजा, क्या ही श्राफत है ?--(पृष्ठ १०२) 

“एक रूप श्राफत के घर हो 

शोख बड़े हो, बड़े निडर हो ।”--(पृष्ठ १०२) 

इसी प्रकार के निस्संकोच प्रयोग प्रायः उनकी सभी पुस्तकों में मिलते हैं। 
अन्य संग्रहों में प्रयुक्त उडू -फारसी के कुछ शब्द देखिए 

“रुफान, वर्ना, तूफान, सरकार, बलाए, सामान, वेतुका, खजाना, साकी 

खाली, ग़क़ , फर्के, वर्क, वेदरदी, दुआए, आह, दर, 'फकीराना, जेंचे, खाक 

अरमान, तराने, अदेशा, पर्दा, बला, यारी, हरदम, नजदीक, रिश्ता, खुमारी, 

यूः, गोया. गाफिल, वियावान, जहरी, जर, मुसाफिर, तमाशा, मंजिल, 
| ८ नादानी, बिधर, दाँव, दर दर, जोर, आजिज, हस्ती, सर, अम्बार, सर- 

माया, साया, आसमान, याँ, कारवाँ, लाचारी, परवाह, फुर्ती, गर, खता, 
| रवानी, जबानी, खत्म, दिल, अदा, परिन्दों, क॑ दी, “खून, मिज्रावें, राज, 
' कलम, फुर्सत, कलेजे, मजा, अलमस्ती; फर्याद, जिन्दगी, जंजीरें, दुश्वार, 

कतार, फौज, फकीर, कागजी, मशगूल, ख्याल, बुखार, सन्दूकची, खफगी 

खराब, 'तपिश, सिरनामा, दाग, गनीमत, दम, बेहोशी, खाली, आदत 

शोख, वेहाल हिसाब आदि । 

इतनी अधिक मात्रा में विदेशी शब्दों के प्रयोग ने अवश्य ही कहीं-कहीं 
कविता की मधुरता पर आघात किया है, किन्तु वास्तविकता यह है कि इनमें 
से अधिकतर शब्द चाहे वे उदू भाषा के हों, जन-प्रचलित शब्द हैं और इसीलिए 
कवि ने उन्हें निस्संकोच स्थान दिया हे । हाँ, कभी-कभी उनका परिष्कार भी 
करने का प्रयास किया है, जैसे--तमाशा का 'तमासा', किन्तु ऐसे उदाहरण 
नगण्य ही हैं और सम्भवतः ऐसे शब्द प्रयोग के लिए नहीं, तुक मिलाने के लिए 
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परिष्कृत किए हैं । अंग्रेजी के शब्द 'टाइम' का हिन्दी में जन-प्रचलित रूप 
¦ टिम' हो गया है । यह विकृत रूप हे । 'नवीन' जी ने एक स्थान पर इस 
'टेम' शब्द का भी प्रयोग किया है-- 


1 


१ 


\ 
| 


"जिससे इधर तुम ढुलो आज बे-टेम ?”--(अपलक, पृष्ठ ५८) 
अनेक ब्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी प्रयोग किया गया हे । इनमें से कुछ 


शब्द तो उन्हें ऐसे प्रिय हैं कि सदा वे ही प्रयोग में आए हैं। ऐसे शब्दों में से कुछ 


\ हैं--मुम, तव, किमि, त्वदीय, हिय, पेखो, लखो, आदि । इन शब्दो का प्रयोग 

तो बहुतायत में है । अंगुलीय, आन दिखा दो, फिर-फिर हेर रहा, हेत, घटिका 
उभक, रहनी, तलक, तले, तरी, लोचन-टक, हहरें, निरखौ, दुरे हो, जिय, जोह, 
गात्र, मिस, पतियाएगा, सेनों, तिस, तव ढिंग, नासा, विदार, कोटे, पै, मनो, 
नयनपुट, कत; आदि ऐसे शब्द हैं जो यहाँ-वहाँ प्रयोग में आए हैं, यद्यपि ये 
जीवित भाषा अथवा प्रचलित भाषा के शब्द नहीं हैं । 


उपयु ल्लिखित शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जोकि ग्रामीण बोलियों 


के हैं । 


| 
|: 
| 
हु 
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शुद्ध देशज शब्द जो 'नवीन' जी प्रयोग में लाए हैं उनमें से कुछ निम्न- 


लिखित हैं 


गल, लकुटी, बिसरी, निरी, नेह, पाठी, डर्गरी, वदी, बिराने, बाट 
जोहना, आँट, सिदौसी, मुंह अंधियारे, चकिया, ध्यान कोंचना, 
कागद, आपुन, हमरे, निर्वाह, निहाल, बौरानी, बूझना, फरफन्द 
चहुं, ,होड़, रीती, बाँच, ऐन, हाट, उजागर, ऊबड़-ख़ाबड़, “भारग 
बरसों, बेर बिर, पेर पेर, धाई, बिलमो, चमाचम, परे परे, अनाडी, काज 
सरे, भाजन, बीज़ुरी, नैक, वाँ, मुरख, माथा, घोले, सीली, -सिरज रहा 
है, चाले, निबही, बरजोरी, भाग, साँझ-सकारे, संगाते, दूजे, छिनगी, 
कबहुँ, उजेला, जल्ला, जनाई, बाट, राउर, लीके, बरना, बिगाने, गटका 

भाइ-झंखाड़, नगीच आदि । 
कुछ शब्दों के रूप को तुक मिला पाने अथवा मात्रा पूर्ति के लिए बिगाड़ा 
है । जैसे--उठा का उट्ठा, उठे का उट्ठे, आदि | 


| शब्दों की तोड़-मरोड़ 'यह' के स्थान पर केवल 'े' और 'वह' के स्थान पर 


केवल 'वे लिखकर काम चलाया है । क्योंकि जीवन 


का एक बड़ा भाग जेल में बिताया है, अतः जेल-जीवन के कुछ शब्द उनकी जेल 


जीवन से संबंधित कविताओं में आ गए हैं । ऐसे शब्द हैं--चकर, डब्बू, गर्रा 


आदि । 


कहीं शब्दों में आवद्यक्तानुसार परिवर्तेन करके उनका रूप बदल दिया 
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गया है । अरुकराओगी, संध्या-काले, मुखिया, अथोर, हरिया दोगे, विकराली 
बेतेल, मधुरा-पीर, अवलोका, हिये, निराशी, अमापा, जहरी, मिलमिलती, 
आदि ऐसे ही शब्द 
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आवश्यक्ता के कारण नहीं वरन्‌ मधुरता लाने 
के लिए तोड़ मरोड़ की गई है । ऐसे शब्द है--वतियां, सुरतियाँ, अवलियाँ, 
बहिना, जुगत, पलियाँ, रनियाँ, बाती, काँकरियाँ, सुरकी, मनुआँ, नदिया, 
जतन, कारिख, मारग, मुरत, आखर, पतिया,पूरन, रतन, तार, मेत्रा, आके- 
जाके, बोरी, बिछोह नद, रहसि, पहुनो, अरसता, दरस, पात, नखत, जिनने, लागी, 
जदपि, आन पधारे, छिन, विथा, पाख, छीन, परपंची, उनने, परतीत, फुहियाँ, 
अँखियाँ, चरणा-तरे, नियरे, उधारीं, गगन-अटा, हास-धुनी, ताग, पखियाँ, 
मलार बिहरें, उछाह, भइयाँ, द्वारे, तपकते, साजनियां, पुरनकाम, पियासी, 
भोरी, इनने, आपुन, मेटो आदि । इनमें से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें हम 
ग्रामीण बोली के शब्द कहकर इस सूची से अलग कर सकते हैं । 
कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी है ओर निर्माण भी, जिनका अर्थ निकाला 
गया है। 
फलक --ढाल, नौ बंधन कीलस्स्लंगर, वात-वसंन=पाल, उपकरणा” 
नीप - -इन्द्रिय रूपी कदम्ब वृक्ष, मंदार-सुमन =प्रवाल पुष्प अर्थात्‌ स्वगं-सुमन, 
इच्छा-द्रु म ==कल्प वृक्ष, शिजनी==प्रत्यंचा, अजगव शंभु धनुष, क़्तुमय= 
यज्ञमय, शवलित -तजलसिचित, अलम्बुषा =एक प्रकार की अप्सरा, धनसार == 
कपू र, पारिजात =हरसिंगार, ऋक्ष समाज चस तारक समाज, हसन्ती --अंगीठी, 
शीतभीरू-बेला, प्रियक-ऱकदम्ब, हेमपुष्पा =चम्पा, बकुल ==मौलसिरी, आनद्धः 
ढोल, ककुभ न्=वीणा की तु'बी; प्रवाल ==वीणा दंड, अभिव्यंजन-वाहतःशब्द, 
आदि-आदि । इनमें कुछ शब्द शुद्ध संस्कृत के तत्सम रूप भी हैं । 
उदू शायरी के प्रभाव वश कहीं-कहीं तो अत्यन्त वीभत्स और विचित्र 
ु प्रयोग बन पड़े हैं और कहीं-कहीं जैसे--“बक्क के डर 
उढू शायरी का प्रभाव से कहीं दस्तूर बदला जाय है'--के ही समान 
“हुम तो आठौं याम प्राणधन ध्यान तुम्हारा धरा करे 
है' आदि के प्रयोग किए हैं । क्रिया के ऐसे प्रयोग निम्नलिखित हैं :--देखो हो, 
कूक उठे है, दुलरावे है, होता जाए, जानु हूँ, टीस उठे है, कोसो हो, पूछो हो, 
धरा करे हैं, जिया करे हैं, मरा करे हैं, तरा करे हैं, भरा करे हैं, भागो हो, 
जानो हो, दिखा किए, भूलो हो, पूछो हो, उदित होंगे, उठे हैं, सोच हू 
आदि । 
निम्नलिखित पंक्तियाँ भी उद्‌ के प्रभाव को लिए हैं :-- 


| | “नवीन और उनका काव्य 


“क्या कलेजे की तड़प धीमी पड़ी 
ग्राज दिल सुनसान सा क्यों हो गया ?-- (कुकुम, पृ० २०) 


_ ४“ “क्यों हिय को चीर” 
gee मेरी हिय हाय हाय”--आदि 
निम्नलिखित उदाहरण तो उनके विचित्र प्रयोगों के हैं जिनमें उद्‌ शायरी 
का ही प्रभाव नहीं है अपितु जिनके प्रयोग एकदम 


विचित्र प्रयोग विचित्र हैं । कहीं-कहीं अश्लील, भद्दे और खटकने 
वाले भी हैं । ऐसे प्रयोगों में काव्यत्व नहीं दीख पड़ता :-- 

***जीवन-दीपक भक्‌ से” (कु कुम, पृ० ३०) 

\ “हिय में भुक जाए भाला” (वही, पृ० ३५) 

“खटका देते एक झूल तब इस हिय की गुठली में”-(वही, प० ४८) 

“श्री चरणों में खप जाने दो" (वही, १० ५३) 

“एक लपभप में एक झटके मे" --(वही, प० ६६) 

॥ “इन आँखों की खटक मेट दो” --(वही, पृ० ७०) 

“श्री चरणों का धक्का दे दो” -- (वही, १० ७१) 


। 
| 
1 
| “इसी बहाने मेरे जीवन का बुखार कुछ कढ जाने दो'--(बही, पृ० ८४) 
| “हिय धड़के, युग हस्त कंपे, चिट्ठी का ओर न छोर, 
। थोडे में समझना बहुत तुम, हे प्राणों की डोर 1”-- वही, १० ८८) 
| “( हृदय के लिए.) टुटी सन्दूकची बनी यह --(वही १०) 
“चितवन ने छलनी कर डाला,-मम हिय भाजत दीन --(पृ० ८९) 
और जब हृदय छलनी बन गया तो -- 
“बूद-बूं द कर टपक गई वह सुरस राशि तल्लीन 


और इसीलिए-- 
“बिना नीर के तड़पा करता है अब यह मन-मीत्त (पू ८६) 
“पर मेरे संकरे अंगना क्यों आने लगे हुजूर --(वही १०) 


“सब जग से बोलो हो हमसे इतनी खफगी हाय, 

अजी कभी तो हमसे कुछ कह दिया करो मुसकाय । 

इधर उधर आते जाते पलकों का ढॅकना खोल हक 

; हमको तुम क्यों न दिखलाते अपनी निधि अनमोल 1'-(कु कुम, पृ० ६०) 
«की कर लेते दो वरना ये लोचन बेचैन, | 

तड़प तड़प कर बन जाएंगे सूरदास के | 
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“मेरे प्रिय की एक अदा यह” --(कुकुम, पृ० ६५) 
“रुदन-व्यपथच से हृदय देश का हु ह-हाहाकार” (प्र० ९६) 
“मेरे भुजदंड घरो” --(प० ६६) 
“लचा लचा कर जीवन टहनी” (पृ० १००) 
“सिर चक्कर खा रहा भयानक, हुआ बुद्धि का राहु ग्रास यह 
--(पृ७ १०१) 
“पर ओ मानस के जल, मत वह नयन प्रणाली से तू छल छल” 
--(अपलक पृ० ७) 
“क्यों स्मरणों की खेंचा-तानी'' -- (वही, पृ० ८) 


“खेल खेल में तुम मनमौजी, यंदि हमको दो झटका एक, 


। तो बस उस इक टल्ले से ही हो जाए जीवन कल्याण ।”-(वही, प० २६) 
। “गर तुम देते निज पता बता, 
। तो भी होती हमसे न खता, 

` हम तो योंही चलते जाते, 


इस पथ पर जग को बता धता ।” --[वही, पृ० ४१) 
“हो गए फिर से वही हम एक मजनू धुम फिर के” --(वही, १० ६१) 
“खिसिर खिसिर हँसने वालों को" `*""*"*' ८ (वही, पृ० ६६) 
“हृदय बने क्यों आज अखाड़ा आशा ओर निराशा का ?” 

(वही, पृ० ७१) 
“मत बोलो मु ह से “मरे मरे' ” --(पृ० ) 
“मेरे लोचच-किसलय-दो ने --(रश्मिरेखा, १० ७) 
“गहन तमिस्रा ने भींगुर-नूपुर कनकाए' --(वही, ३० ५५) 
“यदि आ जाओ तो मिट जाए खटका अबका तबका (१० ५६) 
“सुना झूला देख उभर आते हैं हिय में छाले” (पृ० ६३) 
“आकर सुहरा दो मेरे हिय के सुकुमार फफोले” --(पृ० ६४) 
&.. “मैं निपट प्रवासी बारहमासी” --(पू० ६१) 
“कोई मसले निज हिय सन्तत" --(पृ० ८६) 
“मत मुह मोड़ अरे बेदरदी कांटे तनिक निकाले जा" (पृ ९१) 
“बिरह ताप में मुझको खूब उकाले जा” (प° ९२) 
(अन्धो से स्वयं लुटे, वा जी, बहुधन्धी प्रिय --(पृ० ११६) 
“होती ही रहती है हिय में खुटखुट हरदम (क्वासि, १२ ३७) 


“सुखा कण्ठ ओठ पर पपड़ी, अन्तर तर है पका-पका सा 
(वही, १० १०७) 
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किन्तु ऐसे प्रयोग प्रारम्भिक रचनाओं में ही अधिक देखने को मिलते हैं । 

' बाद में कला में प्रोढता आती गई है और ऐसे प्रयोग देखने को नहीं मिलते हैं । 

भाषा तथा शब्दों के प्रयोग के आधार पर उनकी नवीनतम प्रकाशित पुस्तक 

_ ` विनोबा स्तवन” अत्यन्त उच्च कोटि की रचना है जिसमें भाषा की शिथि- 

,  ! लता कहीं नहीं है, न ही अटपटे प्रयोग अथवा अप्रचलित शब्दों के प्रयोग देखने 
। को मिलते हें । 


एक विशेष बात और यह है कि जिन तत्वों अथवा प्रवृत्तियों के आधार 

पर हमने उनकी रचनाओं का वर्गीकरण और अध्ययन किया है, उन्हीं तत्वों 
अथवा प्रवृत्तियों के आधार पर उनकी प्रयुक्त भाषा के विभिन्न रूप भी देखे जा 
सकने हैं । राष्ट्रीय-सांस्कृतिक रचनाओं में भाषा ओजपूर्ण तथा शुद्ध, शव गारिक 
रचनाओं में ब्रजभाषा के शब्दो का बाहुल्य अथवा मधुरता. लाने के लिये शब्दों 
, की तोइ-मरोड, आध्यात्मिक तथा प्रार्थनापरक रचनाओं की भाषा रहस्यात्मक, 
2 | संस्कृत-गभित तथा वैयक्तिक रचनाओं की भाषा ऊबड़-खाबड़, अव्यवस्थित, 
17५ | अलमस्त, उनके स्वयं के जीवन के जैसी निद्र न्द्व के दर्शन होते हैं । 


| भाषा अधिकतर व्याकरण-सम्मत रही है । कहीं-कहीं एकाध स्थान पर 
| व्याकरण-सम्मतता च्युत-संस्कृति दोषदेखने को मिलता हे; जँसे--“बहुत 
शट डला इतना वय बीता” में वय पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिग है और इसलिए “इतनी 
६ |बय बीती” होना चाहिए था---(अपलक, पृ० १७) । 


कहावत, मुहावरो आदि के प्रयोग से भाषा में सजीवता आती है । इनसे 
भाषा की अभिव्यंजना-शुक्ति बलवती बनती है । इनके सफल प्रयोग से भाषा 


2 | में यथास्थान ओज अथवा माधुर्यादि गुण की सृष्टि 
) 9) द | कहावत श्रोर होती है । ऐसी कहावतें या मुहावरे प्रत्येक भाषा में 
} ~ { मुहावरे पाए जते हैं । “मुहावरे शब्दों और क्रिया प्रयोगों के 

शं क योग से बनते हैं । इनका एक विशिष्ट रूप बन जाता 


है, जो वाक्यांश बनकर वाक्यों में प्रयुक्त होता है । मुहावरे में पूरी बात नहीं 
कही जा सकती किन्तु लोकोक्ति एक विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है ।... 
मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग में भी अन्तर है । मुहावरे स्वतः अभिव्यक्ति 
बन जाते हैं, किन्तु कहावतें उक्ति की पुष्टि में कही जाती हैं ।”2 'नवीन' जी 
ने मुहावरों ओर लोकोक्तियों का प्रयोग किया है । कहावतें अधिक नहीं मिलती, 


` १, मनमोहन गोतम--सूर को काव्य-कला, पृ० २२५ ] 









i 


। 
। 
| 
| 
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हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है किन्तु इनके पुणं सफल 
प्रयोग पर सन्देह है । कहीं-कहीं के मुहावरे तो सनने के बाद मन पर कोई 
अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ते । 


हावत--तुलसीदास जी की चोपाई की एक अर्द्धालो--“पराधीन सपने 
सख नाहा --आजकल कहावत के रूप में प्रयक्त होने लगी 
इसी भाव को परिवर्तित रूप में 'नबीन' जी ने इस प्रकार रखा है-- 
“बन्धन में सुखिया कौन हुआ ?”--(कु'कुम, पृ० ४६) 
“इन अंधे के आगे रोकर मैं क्यों अपने नयन गोवाऊ' ?” 
(अन्धी के आगे रोना, अपनी आँखें खोना)--(अपलक, पृ० ६६) 
“मत छिड़को लवण, सजन हैं मेरे गात जले” --(क्वासि, पृ० ३३) 
(जले पर नमक छिड़कना ) 
मिजनू शब्द रूढ़ हो गया है । इसके उच्चारण करते ही फारस की 
प्रेम कहानी आँखों के सामने चित्रित हो जाती है । 'नवीन' जी ने एक 
स्थान पर लिखा है कि-- 
“हो गए फिर से वही हम एक मजनू घुम फिर के” --(अपलक, पर० ६१) 
महावरे--- 


“ताला मुह पर पड जाए' --(कुकुम, पृ० ३८) 
आँखें अटकीं जाय --[पृ० ९०) 
“यों चुटकी लेती हैं सखिया } (पृण ९१) 
“मेटो खटका घोर अनय का” --(१० ९५) 
“अब मत फिर मारा मारा सा” --(अपलक, पृ० ९) 
“निरखो लागी आग हिये --(पृ० २३) 
“इस पथ पर जग को बता धता ' --(पृ०४१) 
“तो मिच जाने दो ये आँखें” -- [पृ० ६३) 
“पाँव तान सोय रही --[प्ृ० ८२) 
“और काटने दौड रहे हैं ये कारा के कोने-कोने” --(रव्मिरेखा, पृ० ६) 
“आ जाओ तो मिट जाए खटका अब का तब का --(प्रृ० ५६) 
“.----"अब खुल गए भाग "(प्र ७२) 

“पड़ गया आज तेरा पाला {पूर ७४) 
५-.-.--इनसे मेरा पिण्ड छुड़ा जा” -(7० ९०) 


“तुम बिन तिल तिल कर जलती है --(क्वासि, १० ३९) 
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, गुश--गुरा काव्य का एक आवश्यक अंग माना गया है। इससे काव्य में 

| लावण्यता आती है-- 

f “ब्रलंकृतिमथि प्रीत्ये न काव्यं निगु णां भवेत्‌ । 

वपुष्य ललितं स्त्रीराशां हरो भारायते परस ॥” 

| --(अग्निपुराण ) 

| इसे रस का चिर सहचर माना गया है । गुण तीन प्रकार के होते हैं--ओज, 
| माधुर्यं और प्रसाद । 

॥ आज गुण वीर-काव्य का उपकारक होता है । इस गुण की उपस्थिति से 
काव्य में एक प्रकार के तेज की उत्पत्ति होती है । ट वर्ग की अधिकता, लम्बे 
समास, वर्गो के प्रथम, तृतीय और द्वितीय चतुर्थ वर्णों का योग तथा 'र' का 
अन्य वर्णो के साथ योग इस ओज गुणा की विशेषता हैं। नवीन जी की 
कतिपय राष्ट्रीय रचनाओं में यह गुण पाया जाता है । 'विप्लव-गायन' ऐसी 
ही रचना है जिसमें आद्योपान्त वीर रस का संचार है और भाषा में ओज गुणा 
की समुपस्थिति है । ट वर्ग के प्रयोग की अधिकता तो उनके ऐसे गीतों में नहीं 


। मिलती पर अन्य विशेषताएं मिलती हैं जोकि भाषा में ओज गुणा की पूर्ति 
` करती हैं-- 






“प्राणों के लाले पड जाएँ, 

त्राहि त्राहि मु नभ में छाए, 

नाश और सत्यानाशों का 

बु भ्राधार जग में छा जाए ।'” 
माधुयं गुण की विशेषताओं में ट, ठ, ड, ढ, के अतिरिक्त शेष वर्गों के 
वर्णो, वर्गों के पंचमाक्षरों से संयुक्त वणों की उपस्थिति तथा हुस्व 'र' और 
रण तथा समासों का अभाव रहता है । नवीन जी में दो या तीन पदों तक के 
समास देखने को मिलते हैं, इससे अधिक के प्रायः नहीं; जेसे-श्रमरी-पाजनियाँ, 


' लोचन-किसलय-दोनों, अभाव-छोह-भार आदि । इनके काव्य में माधुयं गुण की 


कमी नहीं है । वास्तव में इसी गुण की प्रमुखता इनके काव्य में है । 

“शब्द सुनते ही जिसका ग्रथ प्रतीत हो जाए । ऐसा सरल और सुबोध 
पद प्रसाद गुण का व्यंजक होता है।' नवीन की समस्त रचना इस गुण से 
ओतप्रोत छ । उनके काव्य में कहीँ भी दुरूहता नहीं है le 

“नवीन' जी की कविता में कहीं अलंकारों के प्रति कोई आग्रह नहीं दीख 
त्र पड़ता । बिना प्रयास यदि कोई अलंकार स्वभावतः 
तार ` कहीं आ गया है तो ऐसे स्थल बहुत कम हँ । उनका 
काव्य अपने मत की स्वाभाविक अवस्थाओं का 
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सरल स्वाभाविक चित्रण है । उसमें चमत्कार को, अथवा काव्य की अन्य विशेष- 
ताओं को कहीं भी प्रयास द्वारा कोई स्थान नहीं दिया गया हैं। अनुप्रास 
अलंकार स्वभावतः बन पड़े हैं और इसी प्रकार उपमा, प्रत्मेक्षा और रूपक 
आदि कुछ गिने-चुने अलंकार उनके काव्य में खोजे जा सकते है; जेसे-- 
उत्प्र क्षा -- “हहर रहा हे हिम ज्यों हहरे 
ग्रनिल-बिकंपित पीपल पात” -+[र० रे० पृ० ७६) 
तथा--- 
“तृण-संकुलित भूमि पर उमड़ी, 
शाद्रल लहर श्रपार, 
मानों श्रबनि उदर पर उभरा, 
हास - त्रिबलि विस्तार ।”--(रे० रेऽ पृ०३७) 
&पक--- “जग के तु'ग-बुद्धि-भुधर से रस के झरने फूट चले, 
कठिन उपल के वक्षस्थल से प्र मल स्रोत श्रटूट चले, 
आप्लावित हो बुद्धि शैल की तकं रूप घाटी घाटी, 
करुणामयी हो उठे सहसा जनविचार की परिपाटी ।” 

(बही; पु० ४५ ) 
एक स्थल पर इलेष भी बन पड़ा है-- - 
“लुप्त हो गई अंधकार में नम की दीपावलियां, 

निबिड तिमिर में पड़ी हुई हैं जग मग को सब गलियाँ ।!' 

किन्तु कहीं भी किसी अलंकार को काव्य में आग्रहपूर्वक स्थान देने का 
कोई प्रयास नहीं है । वे साधारण स्वाभाविक उक्ति द्वारा मन की स्थिति 
प्रकट करना ही लक्ष्य समभते हैं । 

छंद--इसी प्रकार छंदों के संबन्ध में है । किसी भी परम्परागत छंद को 
इन्होंने इसलिए कहीं नहीं अपनाया कि वह परम्परित है अथवा उसमें कविता 
करता ही कवि-कर्म है । “जो कोई भी छुंद सामने आ गया उसी पर मंथन 
होने लगा और उसी पर प्रथम पंक्ति लिख ली !”” बैसे उनका सारा काव्य 
गीतात्मक है । सभी कविताएँ गेय हैं। कहीं-कहीं गीतों के नाम के साथ 


उनकी राग-रागिनी का भी उल्लेख कर दिया है जिससे प्रतीत होता है वि 

ल थी बडे महत परि हैं। उनके गोत काव्य पर ड़ से 

से विचार किया जायगा । 4 [ 
यहाँ अपने काव्य के कलापक्ष के सम्बन्ध में व्यक्त किए गए स्वयं 'नवीन' 
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जी के विचारों को देख लेना संगत होगा । 'अपलक' की भूमिका में उन्होंने लिखा 
है कि--"मेरे पास न शब्द हैं, कला-कौशल, न अध्ययन-गाम्भीर्य है और न 


| स्वेद-सामधूर्य । तन्तुवाय एक-एक तार पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, तब 
। कहीं जाकर वह गर्व से कह सकता है कि “झीनी-झीनी बीनी चदरिथा”। एक 


मैं हुँ जो स्वर-ध्वनिमय शब्दों का ताना-बाना पूरने का नाटक रचता हैँ ।” ग इसी 


। प्रकार रश्मिरेखा की भुमिका में वे कहते हैं --''ग्रों कला की हृष्टि से पाठक को 


मेरे गीतों में दोष मिल सकते हैं, किन्तु मेरी भावना की सदाशयता का जहाँ तक 
संम्बन्ध है, वहां तक कलाविज्ञों को “उसमें संदेह करने का अवसर नहीं 
(मिलेगा ।” वास्तव में इस उक्ति का समर्थन ही किया जा सकेगा । उनके 
काव्य में कला-पक्ष पर कहीं कोई विशेष ध्यान दिया गया नहीं दीखता है किन्तु 
अपने भाव-पक्ष में वह पूर्णं सफल हैं और सदाशयता पूर्णं है। 


(आ) गीतत्व 
शब्द और अर्थ की साधना के फलस्वरूप कविता का जन्म होता है । 
मुक्तक काव्य में “मुक्त न मुक्तकम्‌' अर्थात्‌ बंधनहीनता 
गीत की परिभाषा रहती है । गीत, मुक्तक काव्य का ही रूप है। 
गीत को अंग्रेजी में लिरिक कहते हैं जिसका संबंध 
'लायर' अर्थात्‌ एक वाद्य-विशेष से है और जिससे गीत में संगीत की संपृक्तता 
सिद्ध होती है । “संगीत का विशिष्ट रूप गीत है । इसमें कविता की शब्दार्थ- 
साधना और संगीत की स्वर-साधना दोनों का योग होता है। गीत में स्वर- 
संगीत न होकर शब्द-संगीत होता है ।“3 गीतों में भावातिरेक की प्रधानता 
रहती है । अंग्रेजी में लिरिक की परिभाषा है :--- 

“The term has come to signify any outburst in song 
which is composed under a strong impulse of emotion 
or inspiration.'* 

अतः गीत में भावातिरेक की मुख्यता ओर स्वतःस्फति अधिक रहती है । 
श्री गुलाबराय ने गीत के तत्व इस प्रकार गिनाए हुँ--'संगीतात्मकता और 
उसके अनुकूल सरस प्रवाहमयी कोमलकाँत पदावली, 
तत्व निजी रागात्मकता (जो प्रायः आत्मनिवेदन के रूप 


१. श्रपलक-- भुमिका भाग--पृ० 'क' 
२. रहिमरेखा--मुमिका मांग--पृ० ३ 
३. मनमोहन गोतम--सूर को काव्य-कला--पु० ५२ 
4. Judgement in Literature, p. 9. 
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में प्रकट होती है), संक्षिप्तता और भाव की एकता | यह काव्य की अन्य 
विधाओं की अपेक्षा अधिक अन्तःप्रेरित होता है और इसी कारण इसमें 
कला होते हुए भी कृत्रिमता का अभाव रहता है ॥” और श्रीमती 
महादेवी वर्मा गीत की परिभाषा देती हैं कि “साधारणतः गीत व्यक्ति- 
गत सीमा में तीब्र सुख-दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी 
*वन्यात्मकता में गेय हो सके ।/? 

गीत के प्रमुख लक्षणों को इस प्रकार क्रमबद्ध गिना जा सकता है-- 
संगीतात्मकता अथवा गेयता, आत्माभिव्यक्ति, भावान्विति, स्वतः स्फूति, 
संक्षिप्तता, सरस तथा प्रवाहमयी शैली । इस प्रकार गीत काव्य के भी दो पक्ष 
हमारे सम्मुख आते हैं--भाव-पक्ष और कला-पक्ष । भाव पक्ष के अन्तर्गत 
भावना की एकता, कल्पना की एकता, सूक्ष्मानुभूतियों का चित्रण, प्रभाव- 
शीलता आएंगे तथा ऋला-पक्ष के अन्तर्गत संक्षिप्तता, मुक्तत्व, गेयता, तथा 
आलङ्कारिता आदि गुर आएंगे । 


गीतकाच्य का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है । विशेषतः प्रादेशिक 


गीतकाव्य भाषाओं का, विभिन्न वादों का अथवा स्थायी भावों 
का का, आधार ग्रहण किया जाता है । गुलाबराय जी ने 
बर्गोकरणा लोकगीत और साहित्यिक गीत नाम से दो मोटे विभाग 


बनाकर साहित्यिक गीत के अन्तर्गत शुद्ध संवेदनात्मक और कथाश्चित दो प्रकार 
के गीत गिनाए हैं । साथ ही अंग्रेजी में प्रचलित गीतो के विविध प्रकारो का भी 
उल्लेख किया है । अँग्रेजी के प्रकार इस प्रकार हैं--चतुष्पदी (सानेट), 
संबोधन गीत (ओड ), शोक-गीत (इलिजी), व्यंग्य गीत (सेटायर), विचारा- 
त्मक (रिफ्लेक्टिव) और उपदेशात्मक (डिडेक्टिव) ।3 
गीत के जन्म के सम्बन्ध में अनेक कल्पनाए हैं । कुछ विद्वानों के अनुसार 
गीत संसार के पहले बालक के जन्म की लौरी के साथ गीत 
का जन्मा, कुख के अनुसार एक बार शङ्कर के डमरू बजाने पर 
इतिहास गीत का जन्म हुआ तथा कुछ के अनुसार ब्रह्या ने शारदा 
की सहायता से जो कि उनकी पुत्री तथा पत्नी दोनों मानी जाती हैं, गीत को 
जन्म दिया । जन्म के सम्बन्ध में चाहे कोई धारणा हो, इतना निश्चित है कि 
विश्व के प्राचीततम ग्रन्थ--वेदों में भी गीत हैं । वेदों के गायको ने उन्हें गीत 


१८ व; गुलाबराय--काव्य के रूप--पृ० १२१ 
४-२. महादेवी का विवेचनात्मक गद्य--पृ ० १४७ 
३. गुलाबराय--काव्य के रूप--पृ० १२३-१२४ 
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कहा है--गीमि वरुण सीमहि ।” वैदिक साहित्य से लेकर आज तक गीतों 
का साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रहा है । जयदेव की कोमलकांत पदावली 
तथा विद्यापति के प्रेम-गीत अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। वीरगाथाकाल में भी जबकि 
महाकाव्य अथवा प्रबन्धकाव्य ही अधिक लिखे गए, गीतों का अभाव नहीं 
रहा। आल्हाखण्ड के तथा बीसलदेव रासो के विरह-मिलन के गीत इस काल 
में भी गूजे । संत कवियों ने तो गीत-काव्य को स्पष्ट रूप ही प्रदान कर दिया 
जबकि कबीर जैसे गायक भावातिरेक में मग्न होकर गीत गा उठे । सूर और 
तुलसी आदि भक्त कवियों के गीत पर्याप्त लोकप्रसिद्ध हैं । आधुनिक युग में 
श्रीधर पाठक के समय से गीत की वह नींव पड़ी जिस पर कि हिंवेदी युग, पंत- 
प्रसाद-निराला युग, स्वच्छन्दतावादी काव्य, प्रगतिवादी तथा प्रतीकवादी काव्य 
के गीतों का महल खड़ा हो सका । 
'नबीन' जी के गीतों को विषय के आधार पर निम्नलिखित शौषंकों के 
के अन्तर्गत बाँटा जा सकता है । वर्गीकरण के पूर्व 
प्नवीन' जी के गीतों इतना जान लेना आवश्यक है कि 'नवीन' जी का 
का वर्गीकरण समस्त काव्य गीतात्मक है, अथवा गेय है । 'उम्मिला' 
ह| में भी गीत के सुन्दर उदाहरण उपस्थित हैं । कुछ 
र ) । गीतों के ऊपर उन्होंने राग-रागिनियों का जो उल्लेख किया है, वह सिद्ध करता 
| |, है कि 'नवीन' जी संगीत की भी थोड़ी या बहुत जानकारी रखते थे । कविता- 
7 पाठ वे गाकर ही किया करते थे । उनके गीत साहित्यिक हैं जिनमें कथात्मक 
। गीत कोई नहीं, सभी गीत शुद्ध संवेदनात्मक हैं जिनमें लोकिक प्रेम, आध्या- 
त्मिकता और निजी संवेदन है । विषय के आधार पर उनके गीत लगभग आठ 
प्रकार के हैं--वीरगीत अथवा राष्ट्रीय गीत, करुण गीत, व्यंग्य-उपालम्भ गीत, 
्रार्थनात्मक गीत, संबोधन गीत, सामाजिक गीत, उद्बोधन गीत, तथा प्रेम के 
संयोग तथा वियोग के गीत । राष्ट्रीय गीतों में 'बिप्लव-गायन, (हिन्दुस्तान 
| हमारा है! आदि; करुण गीतों में 'बड़े दादा „उड़ गए तुम निमिष भर मे आदि; 
| व्यंग्य-उपालम्भ गीतों में 'मेरे परिपन्थी' आदि; प्राथेनापरक गीतों में 'वरदेहि', 
“अपलक चख चमक भरो',बवासि' आदि; सम्बोधन गी,तों में विस्मृत तान', 
"वायु से', “आकांक्षा आदि; सामाजिक गीतों में “मिल मालिकों के प्रति कही गई 
कविता”, 'नंगे-भूखों का गाना' आदि; उद्बोधक गीतों में ओ भिखमंगे अरे 
पतित तू! वाला गीत, तथा प्रेम के तो अनेक गीत हैं । प्रेम के गीतों में संयोग 
तथा वियोग दोनों पक्षों के गीत हैं, पर प्रधानता विरह-गीतों की है । 
काव्यशास्त्रीय विदलेषण --ऊपर गिनाई गई गीतकाव्य की विशेषताओं के 
आधार पर नवीन जी के गीतों की परख निम्न प्रकार से की जा सकती है-- 
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संगीतात्मकता श्रथवा गेयत्व--नवीन जी के सभी गीत गेय हैं। उनमें प्रथम 
पंक्ति अधिकतर टेक होती है । पूरे छन्द या पद में स्वर तथा लय का सामंजस्य 
रहता है । कहीं-कहीं तो राग-रागिनियाँ भी बताई है । संगीतत्व की रक्षा भाषा 
५) प्रसाद-गुण-सम्पन्नता के कारण और अधिक हुई है- 
“'ब्रल्लरियों को नाच नचाती- 
करती लास्य-प्रसार,- 
पहनाती नव किसलय दल को- 
” मधु मर्मर स्वर हार,- 
प्राणाधन मादक बही बयार ।'” 
श्रात्माशिव्यक्ति--लगभग सभी गीतों में 'नवीन' जी की आत्माभिव्यंजन 
की वृत्ति प्रमुख रही है । कोई-सा गीत उठाइये उसमें 'नवीन' जी की स्पष्ट छाप 
मिलेगी । अपने सुख-दुख, विरह-मिलन, राग-विराग के गीत अनुभूतिपरक हैं । 
अनेक गीत तो पूर्णतः आत्माभिव्यंजक हैं; जैसे--'जोगी', 'हम अनिकेतन, 
'मिखारी', आदि । “४६ वे वर्षान्त के दिन” नामक कविता से एक उदाहरणा 
देखिए 
““सार्ग-शीर्ष को ऐन पुशिमा को जीवन में आया 
किन्तु रही जीवन भर मेरे संग-संग तम को छाया, 
श्रब तो श्ररुणाभा फला दो, हरो तमिश्रा माया, 
निज-स्मथश्चान बदन-किरणों से तिमिर-निकन्दन करदो ।” 
भावान्विति---भावान्विति का अर्थ है कि पूरे पद में भाव एक ही रहे ओर 
वह भी विश्ग्र्खलित न हो । 'नवीन' जी के प्रायः सभी गीत इसी प्रकार के हैं । 
उनका गीत किसी एक भाव को लेकर चलता है और उसको पूर्णाहुति पर 
समाप्त होता है । उसमें प्रारम्भ से अंत तक एकता रहती है, अन्विति रहती 
है, चाहे गीत बड़ा हो या छोटा । 
स्वत:स्फूति-स्वतःस्फूति अथवा सहज अंतःप्रेरणा गीत का मूल तत्व या 
उसकी आत्मा है । नवीन जी के अधिकांश गीत उनके जीवन के दुख-सुख ओर 
उतार-चढ़ाव से संबंधित हैं । वे एकदम उनके मन से निसृत हुए हैं। “बस बस 
और न मथो यह जीवन” उनके मन से निकली पीड़ा भरी पुकार ही तो है । 
/ _ संक्षिप्तता--क्योंकि नवीन जी के गीत संबेदनात्मक हैं, कथात्मक नहीं, एक 
| तो इसलिए उनमें संक्षिप्ता है और दूसरे वे एक ही भाव को लेकर चलते हैं 
इसलिए भी उनमें संक्षिप्तता है । कुछ गीत अवश्य ऐसे हैं जिन्हें बड़ा कहा जा 
| सकता है; जैसे मेरे परिपन्थी, या 'बिथा या हिय की बरनि न जात आदि। 
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| सरस प्रवाहमयी शैली --बिलष्ट सामासिक पदावली के अभाव के कारण 
है | तथा ब्रजभाषा के श्र तिमधुर शब्दों के प्रयोग के कारण “नवीन' जी की भावना 
टल | में एक लालित्य और प्रवाह आ गया है । उनकी शेली मधुर हे । पदों या गीतों 
है हरे | में तुक निर्वाह है जो प्रवाह को बराबर बनाए रखता है । 
८ | ध्वन्यात्मकता तथा नाद-सौस्दर्य--ध्वन्यात्मकता तथा नाद-सौन्दर्यं के उदा- 
; „| हरण भी 'नवीन' जी की कविता में कहीं-कहीं पर देखने को मिलते हैं । 
ह ba ४3 इनसे गीतों में एक प्रकार की प्रभविष्णुता तथा सौन्दर्य की उत्पत्ति हो जाती 
i; we है । एक उदाहरणा देखिए 
“रुन-भुन, गुन-गुन, रुन-भुन, गुन-गुन, भ्रमरी-पाँजनियां गु जारी । 

तन-मन-प्राण-श्रवणा ध्वनि-नन्दित, श्राई यह श्ररुणा सुकुमारी ।'' 














अध्याय ७ 
उपसंहार 


मनुष्य जीवन-पर्यम्त प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में ज्ञानाजंन करता रहता 
है । किन्तु जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अथवा वैयक्तिक अनुभवों के माध्यम से 
अजित ज्ञान अधिक वास्तविक तथा स्थायी होता है। जीवन की सम-विषम 
परिस्थितियाँ मनुष्य के ज्ञान की सीमा-वृद्धि करती हैं । 'नवीन' जी का समस्त 
जीवन प्रतयक्ष ज्ञानार्जन के लिए सदा ही खुला रहा । माता-पिता से प्राप्त प्रेम- 
भक्तिपरक आध्यात्मिकता की धरोहर को लेकर, जीवन के अधिकांश वर्षो में ये 
सदा निर्धनता के राक्षस से तथा एतद्जनित जीवन की कठिन विषम परिस्थि- 
तियों से लड़ते रहे जिसने ज्ञान और अनुभव के अनेक द्वार इनके लिए खोल 
दिए । निर्धनता के अनेक गुणों में से एक गुण 'निद्वन्द्र मस्ती का भी है जो 
“न ऊधो का लेना न माधो का देना' से साम्य रखता है और यही मस्ती वह 
सम्बल है जिसके आसरे मनुष्य निर्षनता-जनित विकराल परिस्थितियों में भी 
लड़कर जी सकता है । कदाचित्‌ ऐसा ही व्यक्ति अधिक मानवीय गुणों से 
मंडित होता है । नवीन" जी मानवीय गुणों के भण्डार थे। 

जीवन भर ऊध्वंगामिनी प्रवृत्ति को लिए निरन्तर संघर्षरत रहना 'नवीन' 
जी के जीवन की विशेषता रही । देशःप्रेम की भावना ने क्रियात्मक रूप इनमें 
ग्रहण किया । स्वाधीनता प्राप्ति के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा, व्याग और 
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संघर्ष में ये जूझे । वाणी ने ओजपूणां स्फुलिग उगले और अपने साहित्य द्वारा 
जन-जागरण कर उसमें एक अपूव उत्साह आपने भरा । लोकमान्य तिलक से 
लेकर स्व० विद्यार्थी जी, महात्मा गाँधी तथा विनोबा आदि देश के सभी मान्य 
और सर्वोच्च नेताओं तथा महापुरुषों के सम्पर्क में आप आए और जीवन बाँछित 
दिशा में मुड़ता रहा | इसका तात्पर्यं यह कि उथल-पुथल और क्राँति की भाव- 
नाओं का पर्यवसान अहिंसा में हुआ । भगवान्‌ शंकर का विरोधी प्रवृत्तियों से 
पूर्ण व्यक्तित्व इष्ट बन गया जिनमें एक साथ गरल और अमृत, ताण्डव ओर 
पालन आदि की विशेषताए उपस्थित हैं । 

दूसरी ओर साहित्य में अपनी कविता द्वारा जीवन के इन्हीं सब व्यक्तिगत 
अनुभवों से प्राप्त ज्ञान मृतं-रूप धारण करने लगा । स्वच्छंद मनोवृत्ति से 
आपूण जीवन न तो द्विवेदी युगीन मान्यताओं और बन्धनों को और न छाया- 
वादी धारणाओं को अपना सका और अपनी प्रकृति में एकदम स्वच्छंद रूप 
धारण किए इनकी कविताएँ इन प्रमुख काव्य धाराओं से अलग अपना मार्ग . 
बनाती रहीं । निजी अनुभव, स्वानुभूति और नितान्त वैयक्तिक दृष्टिकोण जो 
जीवन में किसी भी प्रकार के बन्धनों को स्वीकार नहीं करे और प्राचीन रूढ़ि- 
बद्धता से वितिमु क्त होने का सद्प्रयास करे, ऐसा ही स्वच्छंदतावादी काव्य 
“नवीन' जी का है । प्रत्येक युग में कविता जब आचायों के लक्षणों में बँधी तब 
उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ और स्वच्छंदता का मार्ग सन्मुख आया । आधुनिक 
युग में श्रीधर पाठक द्वारा प्रवाहित स्वच्छंदतावादी काव्य-धारा के प्रमुख 
कवियों में से 'नवीन' जी हैं । इन्होंने वैयक्तिक जीबन के अनुभवों पर आधारित 
ज्ञान को अत्यन्त स्पष्ट रूप में कविता में व्यक्त किया । प्रेम का अनुभूति जन्य, 
स्वाभाविक चित्रण किया तथा जीवन के प्रति अनुराग जगाया । छायावादी 
काव्य की कमजोरियाँ, अत्यधिक काल्पनिकता, लाक्षशिकता, पलायनवादी प्रवृत्ति 
आदि इनके काव्य में नहीं है । इतका काव्य प्रवृत्ति का काव्य है। और इसी 
-प्रकार प्रगतिवादी काव्यधारा भी इन्हें अधिक प्रभावित नहीं कर पाई । हाँ, 
प्रगति का जहाँ तक वास्तविक अर्थ है, वहाँ तक 'नवीन' जी सदा प्रगति के 
पक्षपाती हैं किन्तु मार्क्सवादी हष्टिकोण को आत्यंतिकता और जीवन की पदार्थ 
वादी व्याख्या इतके मत के विपरीत हैं क्योंकि इनमें जीवन के एकपक्षीय सत्य 
हैं, पूणं सत्य नहीं । जीवत को पूर्णता के लिए आध्यात्मिकता अत्यन्त आवश्यक 


_ है, ऐसा 'ववीन' जी का विश्वास है । वे भारतीय संस्कृति के उपासक हैं अतः यम 


के शब्दों---“न वित्तेन तपेणीयो भनुष्यः--में उन्हें विश्वास है । उनकी धारणा 
है कि जीबन की इस सारी भोतिकता से ऊपर उठकर ही मानव 'कस््वं, कोहम्‌' 
के प्रश्‍न सदा पूछता रहा है और यही 'पर-पार की पिपासा' मानव जीवन का 
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लक्ष्य है । यहीं आकर उनके साहित्य की आध्यात्मिक भावना स्पष्ट हो जाती 
है । उन्होंने कहा है कि मृत्तिका की गुड़ियों के ये गीत (स्वयं के गीत) यदि उस 
पर-पार की पिपासा' को जाग्रत कर पाएँ, यदि 'अलख' की टोह की भावना 
मानव-मन में जगा पाए तो ही ये सार्थक हैं । मृत्तिका के गीत अमृतत्व की प्राप्ति 
केसे करा सकते हैं ? इस प्रश्न पर उन्हें विश्वास नहीं । गाँधी, संत कबीर आदि 
मृत्तिका के ही पुतले थे जिन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया है। इसी धारणा के 
कारणा उन्हें प्रगतिवादी दर्शन थोथा और निस्सार लगा । अपने जीवन में द्विवेदी 
युग से लेकर छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद और नई कविता तक के 
साहित्य की विभिन्न धाराओं को ये देखते चले आए किन्तु इनकी स्वच्छंद मनो- 
वृत्ति किसी से भी अपना गठबंधन नहीं कर पाई । इसका कारणा इनकी ये ही 
उपरोक्त मान्यताए रहीं । वे मानव को मानव की भाँति ही देखना-परखना 
पसंद करते थे । किसी भी अन्य मापदण्ड को--चाहे वह मार्क्सवादी हो या 
फ्रायडवादी वे पूणा नहीं मानते थे । 

'तवीन' जी के साहित्य को समग्र रूप में यदि देखा जाए तो प्रेम-राष्ट्र-प्रेम, 
मानव प्रेम, दाम्पत्य रति, तथा आध्यात्मिकता ये दो तत्व प्रमुख रूप से दीख 
पड़ते हैं । जीवन के मोड़ों तथा जीवन की उपलब्धियों के साथ ही साथ दर्शन 
में भी परिवर्तत आता गया और कविता के स्वर भी क्रमशः परिवर्तित होते 
रहे । देशप्रेम की भावना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मानव प्रेम में, फिर स्वच्छंद 
प्रेम में विलीन हुई और स्वच्छंद प्रेम की भावधारा ने अपना पर्यवसान आध्या- 
त्मिकता में खोजा । 'नवीन' जी का साहित्य, काब्य-साहित्य, थोड़ा नहीं है । 
एक प्रबन्ध-काव्य, एक खण्ड-काव्य तथा ढेरों स्फुट रचनाएँ आपने लिखीं हँ 
किन्तु साहित्य की कसौटी पर जब हम इस सारे साहित्य को कसते हैं तो यही 
निविवाद रूप से स्थापित कर सकते हैं कि 'नवीन' जी को जो सफलता स्फुट 
गीतों तथा मुक्तकों के प्रणयन में मिली है, वह प्रबन्ध-काव्य लिखने में नहीं । 
प्रबन्ध काव्य लिखने की उनकी प्रकृति थी ही नहीं । स्वच्छंद, निर्बाध, विद्व न्द्व 
जीवन मुक्तको के माध्यम से ही भली प्रकार प्रकट हो सकता है । जहाँ तक 
चैलीगत प्रौढ़ता का प्रश्न है, 'नवीन जी का काव्य किसी प्रकार के आग्रह को 
लेकर नहीं चला । स्वच्छंद अभिव्यक्ति है, स्वच्छंद ही माध्यम । गीतों में उन्हे 
पूरी सफलता मिली है, यह सत्य है । 
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अप्रकाशित साहित्य 


प्रकाशित पुस्तकों (कु कुम, अपलक, रश्मिरेखा, क्वासि, विनोबा स्तवन और 
उम्मिला) के अतिरिक्त 'नवीन' जी ने अनेक स्फुट कविताएँ और भी लिखी हैं 
जिनमें बहुत थोड़ी ऐसी रचनाओं को छोड़कर जोकि यदा-कदा किन्हीं पत्र- 
पत्रिकाओं में (विशेषतः 'प्रताप' पत्रिका में) प्रकाशित हुई हैं, ऐसी अनेक रच- 
नाए हैं जिन्हें अभी तक प्रकाश में आने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ । इनके 
प्रकाश में न आ सकने. के कारण भी हैं । सर्वप्रथम तो “नवीन' जी स्वयं 
इस दिशा में प्रयत्नशील और उत्सुक नहीं रहे । श्री बनारसीदास जी 
चतुर्वेदी द्वारा 'रेखाचित्र' में दिया गया एक संस्मरण मेरे इस कथन की 


पुष्टि करता है ।) दूसरे, उन्होंने श्री पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' से अर्थाभाव के 


एक कारण का भी उल्लेख किया था ।* उनके प्रकाशित काव्य-संग्रहों का श्रेय 
भी श्री प्रयाग नारायण जी त्रिपाठी को हे । ढेर सारे साहित्य को उनके किसी 


दिल्‍ली निवासी कृपापात्र ने वर्गीकृत करके पाँच विभिन्न शीर्षको के अन्तर्गत, 
उनकी सम्मति के अनुसार, रख दिया था | एक का नाम भ्राणार्पण' है, दूसरे 
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यह एक खण्डकाव्य है जिसमें स्व? गणोशशंकर जी विद्यार्थी के शहीद 
होने की घटना का काव्यात्मक वर्णान है । खण्डकाव्य, प्रबन्धकाव्प का 
ही एक उप-भेद है जिसमें कथा तो होती है किन्तु उसमें काव्य के किसी 
एक देश, एक अंश का अनुसरण होता है । कथा-संगठन भी आवश्यक 
है किन्तु सर्गबद्धता आवश्यक नहीं । इसी प्रकार वस्तु-वरांन, भाव- 
वणान और चरित्र चित्रण होते हुए भी इसमें कथा का विस्तार नहीं 
होता । प्राणार्पण में कथा भाग अत्यन्त सुक्ष्म है। गणेश जी के शहीद 
होने की घटना मात्र का इसमें वणन है । सारा काव्य पाँच आहुतियों अथवा 
सर्गो में विभाजित है। यदि समग्र रूप से एक स्थूल हष्टिपात किया जाय तो 
गणेशशंकर जी की वंदना के उपरान्त पहिले व दूसरे सर्ग में कानपुर के दंगों 
के वर्णन के बाद तृतीय सर्ग में उससे उपजी गणोशशंकर जी की आकुलता तथा 
मन के तक-वितक और चतुर्थ सर्ग में उनके शहीद होने की बात कह कर श्रद्धा 
के पुष्पों के रूप में पंचम सर्ग के १९ गीतों की--दार्शनिक गीतों-की एक माला 
का समर्पण किया गया है। कथा-भाग बहुत ही साधारण है । घटनात्मकता 
कहीं नहीं है, भावात्मक चित्रण ही सर्वत्र है जो चित्रण £# आंखों देखी दशा 
के वणान करने के कारण अत्यन्त ही संजीव है, उसमें मामिकता है । बुद्धि- 
तत्व के दर्शन केवल वहाँ होते हैं जहाँ हिसा-अहिसा तथा वैमनस्य और दंगों के 
कारणों पर बौद्धिक विचार किया गया है । कल्पना के मिश्रण का कोई स्थान 
नहीं था, सब कुछ वास्तविक चित्रण है। और इसका हेतु यही है कि गणेश जी 
का नाम कथा रूप में सदा विद्यमान रहे । 

कथावस्तु --सर्वप्रथम विद्यार्थी जी की वन्दना स्वरूप एक गीत है, जिस 
में उन्हें देवताओं के तुल्य बताया गया है । गणेशशंकर जी ने प्राणों का 
बलिदान दिया था, इसे नर-नारी तो भूल जाएंगे किन्तु-- 

“पर रक्खु गा बड़े जतन से में इसको स्मृति कथा पुरानो ।” 

इसीलिए इस काव्य की रचना हुई । इसके आगे कवि की साध तो यह भी है 


. कि-- 


“यही साध है कि तव स्मरण में हो प्रयुक्त जीवन, मन, वाणी ।” 
क्योंकि विद्यार्थी जी कोई साधारण मानव नहीं थे। उनकी सृष्टि करने के 
बाद ब्रह्मा ने कहा था कि मैं ऐसे नरों का सृजन शीघ्र-शोश्र नहीं कर सकता । 
एक गीत है--'बह थी एक भयानक होली'--जिसमें कानपुर के भयंकर दंगों के 
वर्णन के बाद गीता के 'यदा यदा हि धर्मस्य' के अनुसार कहा गया है कि--- 
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''सानबता की गंगा जिस दिन बन जाती पाषाण प्रणाली, 
वत्सलता बनती है जिस क्षण प्रलयंकरी क्षुधा विकरालो, 
जिस क्षण ऊष्ण रक्त की लिप्सा करती नृत्य बजाकर ताली, 
तब इक नर श्राता है करता महामृत्यु से हँसी ठिठोली ।” 

“अथ श्री प्रथमाहुति” में कथा का पूर्ण निदेश है--'मेरे गणेश की यह 
गाथा, मेरे अग्रज का है अर्चन'। इस प्रथमाहुति में २५ छंद हैं जिनमें तत्का- 
लीन जन-जीवन का चित्रण है । जो सच्ची घटनाएँ कवि ने देखी हैं, उनका 
वर्णन हे--वे घटनाएं, “राक्षसी, मज्जा-लथपथ, शोणित-मज्जित, दानवता' की 
घटनाएं हैं । हिन्दू-मुसलमानों के दंगों का सजीव चित्रण किया है-- 

“मजदूर लिए श्रपना नम्बर पीतल का या कि एक टिन का, 
बे भरम सड़क पर जाता है, वह भूखा है सारे दिन का । 
बीबी बच्चों से मिलने के मन के लड्डू खाता जाता, 
“कर याद जिगर के टुकड़ों की सन ही मन है वह मुस्काता । 
इतने में ही भ्रनजाने में है छुरी चमकती कातिल को, 
इक शाह निकलती है ग्रो बस धड़कन रुक जाती है दिल की ।” 
हिन्दू-मुसलमान दोनों की यही दशा है । हिन्दू भी मारे जाते हैं और मुसलमान 
भी मौत के घाट उतारे जाते हैं । 

'द्वितीयाहुति' में कानपुर की मार्च १९३१ के समय की दशा का वर्णन 
हे । उस समय गांघी-इरविन का प्रसिद्ध समझौता हुआ था । इस समय के भी 
साम्प्रदायिक दंगों का सजीव चित्रण करते हुए कवि ने इस साम्प्रदायिक तत्व 
> भड़काने और फंलाने के लिए विदेशियों को उत्तरदायी ठहराते हुए कहा 

“बे शहन्शाहियत के पुतले, जिनका हे सब दिन यही काम, 
लड़वाते हैं इन्सानो को लेकर मजहब का पाक नाम । 
कारिन्देशाही ने. सोचा है यही श्रात्म रक्षा का पथ, 
धार्मिक झगड़े होते जाए ग्रो चलता जाए जीवन-रथ । 
उसने जनता का त्वेष प्रबल परिवर्तित कर डाला क्षण में 
्रस्यों के प्रति जो रहा क्षोभ वह बदला भ्रापस के रणा में ।? 

देश-प्रेम की भावना से जब राष्ट्र के सभी प्रदेश जाग उठे और स्वतन्त्रता 
के लिए आगे बढ़ते लगे तो इस विदेशी बाजीगर ने डोरी खींचकर हिन्दु-मुसल- 
मानों को आपस मै लड़वा दिया । जब हिन्दू-मुसलमान एक होकर उठे थे तब 

बाजीगर घबरा गया था किन्तु उसने साम्प्रदायिकता की आग लगा दी और... 
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“तब चली शुद्धि, तबलोग्र चलीं, तन्जीब चली, संगठन चला, 
गोया यूँ भारत के तन में सदियों का कोढ़ फूट निकला ।' 
१६३० में गाँधी ने शंख फुका था और देश के कोने-कोने से जवान सर पर 
कफन बाँध-बाँघ कर आगे आ गये थे । ३१ दिसम्बर, १९२६ की मध्यरात्रि 
को रावी के तट पर लाहौर में पूणां स्वतन्त्रता की घोषरा की गई थी । इसके 
कुछ मास बाद डाँडी-यात्रा सम्पन्न हुई थी, प्रसिद्ध लवरा-सत्याग्रह सारे 
देश में फैला था । पर फिर बाद में हिन्दू-मुसलमानों के दंगे हुए । गाँधी-इरविन 
समझौता तो हुआ किन्तु गृह-युद्ध मच गया । इस 'द्वितीयाहुति' में १६३१ के 
दंगों का उनकी पृष्ठभूमि सहित मार्मिक चित्रण है । 
तृतीयाहुति' में गणेश जी का वयांत आता हैं | कानपुर की ऐसी भयंकर 
दशा गणेश जी ने भी देखी । ये सब कुकृत्य देखकर उनका हृदय हिल उठा । 
अनेक तर्क-वितकं उठने लगे । हिसावादियों ने अपने पक्ष में प्रागैतिहासिक 
काल से लेकर अब तक के उदाहरण दे देकर हिसा को अवश्यम्भावी बताया, 
रक्त की लोलुपता को मानव-स्वभावजा बताया, आत्मजा बताया । सुदूर इतिहास 
काल में हिंसा की परम आवश्यकता भी थी और बाद में भी इसी प्रकार यह 
आवश्यकता बनी रही । किन्तु इस तकं से गणेश जी का समाधान नहीं हुआ । 
२४ मार्च को जब वे घर आए तो उनकी अवस्था सामान्य नहीं वीर 
“चर चूर था दुर्बल तन श्रौ लोकोत्तर हिय जर्जर था, 
मन में ग्लानि भरी थो उनके देख जनों को बर्बरता । 
उन्हें कानपुर की दशा का ध्यान आया--दफा लगना, ध्वंसकारी ज्वालाए, 
एक ओर अल्लाहो अकबर और दूसरी ओर हर हर के नारे । गणोशशंकर जी 
सोचने को विवश हो गए । बे सोचने लगे -- 
“क्या सचमुच मानव है दानव ? क्या वह है शोणित पायी, 
क्या वास्तव में ही स्वभाव से वह है पापी अन्यायी ?” 
किन्तु उनका मन इस बात को नहीं मानता, न ही बे हिता को एक आवश्यक 
तत्व के रूप में स्वीकार पाते हँ 
“'थिर है श्रपनी वक्र धुरी पर अब तक यदि यह वसुन्धरा, 
तब कैसे हिसा हो सकती जन समाज को परम्परा ?” 
और वे कहते हैं कि 
“भुजधारी मानव को कहना हिंसक पशुओं का समकक्ष, 
है केवल ग्रासुरी कल्पना यह है निपट राक्षसी पक्ष ।” 
उनका विचारक मन यही शान्त नहीं होता । उन्होंने प्राचीन इतिहास देखा 
तो अहिसा का पक्ष दिखलाई दिया । शिशु का पालना, दुलराना आदि ऐसी 
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घटनाएँ हैं जो अहिसा के पक्ष में हँ । सिहनी भी तो अपने बच्चों को दुध 
पिलाती, उनका लालन-पालन करती है । और फिर मानव तो मानव है । उसके 
जीवन में हिसा का तत्व बहुत कम है । इसका अनुमान उसके दैनिक जीवन को 
देखकर ही लगाया जा सकता है । जब अहिसा का तत्व जीवन में हिंसा को 
अपेक्षा प्रबल है तो फिर आज भारत की ऐसी स्थिति क्यों है--उस भारत में 
जहाँ सभी धर्मो का प्रकाश फैला है। उन्होंने इसके कारणों की खोज की तो 
पत्ता लगा कि एक ओर तो तमाब्रत में भारतवासी सदियों से रहते आए और 
दूसरी ओर पास-पड़ौसी होकर भी हिन्दू-मुसलमान आपस में दूर-दूर रहे-- 

“मलेच्छ ग्रौर काफिर कह-कह कर ग्रापस में हम जूझ पड़े ।” 
मुसलमान आए, मरहठे उठे, सिख थके, नवाब मरे, अकबर के प्रयत्न व्यर्थ 
गए । इसीलिए आज यह हाल है । और आज के भयंकर हाल की स्थिति याद 
आते ही गणेश जी को लगा कि सब कुछ उनके ही अन्दर हो रहा है--उन्हें 
लगा कि छुरे मैं ही भौंक रहा हूँ, अपने ही हृदय में भौंक रहा हुँ--गली-गली 
की आग मेरे ही अन्तरतर में धधक रहीं है--प्राण पेरू अकुला रहा है । फिर 
तो उन्हें मृत्यु का भय भी नहीं रहा-- 

“'महामृत्यु का श्रालिगत हो यदि स्वधर्म ब्रत पालन में, 

तो भो क्यों भिककू निज पथ पर अपने पद-परिचालन में ।।” 

“चतुर्थाहुति” में गणश जी यह निश्चय करके कि मैं इस दंगे को शान्त 
कराऊंगा, चल दिए । गणेश जी वहाँ पहुँचे जहाँ एक ओर हत्यारे थे और 
दूसरी ओर कराहते हुए घायल पड़े थे । गणेश जी वहाँ पहुँचे तो सब देखकर 
सहम गए । किन्हीं ने उन्हें पागल भी कहा किन्तु उनके चरणा बढ़ते गए । 
हिन्दू बस्ती से मुसलमानों को निकाला, उनकी रक्षा की, सब बोल पड़े-- 
“कौन यह ? कोन यह ? श्ररे जो सुना रहा है । 
प्रेम-क्षे म-शान्ति का संदेश आज घर-घर ?” 

सबने गणेशजी को देखकर अपने स्वरूप को पहिचाना, और पहिचान कर 
अपने आप से घृणा उत्पन्न हुई । एक ओर दानवता थी और दूसरी ओर गणेश 
जी का रूप । गणेश जी को देखकर हत्यारे के जी में आता है कि इसे मार दु 
किन्तु बह सहम जाता है । सहमता है उनको प्यारी विबेकभरी खरी बातें 
सुनकर । उसके मन में अनेक तर्क-वितकं होने लगते हें । वह धमं के, समाज 
के, स्वयं के प्रति सोचने लगता है और इन सबके प्रति उसके मन मैं प्रतिहिसा 





“जाग उठती है । किन्तु उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह गणेश जी के सामने 


आए । उसके सब किले ढह गए और उसने सोचा कि जो यह करना चाहे, इसे 
करने दो । गणेश जी ने २०० नर-नारियों को उबार लिया | सारा दिन काम 
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करते ही बीता, दुपहरी आई तो एक बुढिया ने पानी पीने को कहा । गणेशजी 
बोले--- 
“पाता इस हत्यारे मोहल्ले में क्या पिऊ जल ? 
छुऊंगा न प्राण रहते में चुल्लू भर ।” 
माँ की आँखें भींग आई । सब उपस्थित नर-नारी सहम गए । माँ, बहिनो ने 
उसे आशीष दिए । उनके ऐसे कृत्य देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी को तोष 
मिला । नर, नारियों को आश्चर्य हो रहा था कि मृत्यु के मुख में निद् न्द्र यह 
कौन विचर रहा है | क्योंकि यह मानव हमी से कहता है कि “नर, पहिचान 
निज रूप अरे, मान मान ।” सबने सोचा, यह प्राणादान देने आया है सकेगा 
नहीं । वह हिन्दुओं को बचाने के लिए चला । 'नवीन' जी के विचार के अनु- 
सार वह अकेले गणेश जी का प्रयाण नहीं था, वह सारी मानवता का प्रयाण 
था । उस दिन गणेश जी के चरणा में नर की नारायणाता समा गई थी । यह 
पद-चिन्ह सदा मानव को मार्ग दिखाए गे, साधारण जनों में ऐसे उदाहरणा नहीं 
मिलते । शताब्दियों में ऐसा पुरुष नहीं हुआ । उन्होंने हिन्दू-मुसलमान और 
तेरे-मेरे का भेद-भाव त्याग कर स्वधमं-ब्रत पालन किया था । आज उसका 
स्मृति-चिन्ह भी शेष नहीं है और अवकाश भी किसे है ? पर फिर भी-- 
“बाह्य चिन्हों का क्या ? हम क्यों हों यों उतावले से? 
कौन बाह्य चिन्ह हैं दधीचि प्रल्हाद का 2: 
गणेश जी दूसरे क्षेत्र में पहुँचे तो सभी ने उन्हें पहिचान लिया । क्योंकि उस 
पुरुष की गंध उससे पुर्व वहाँ पहुँच चुकी थी । वे सब मुसलमान उनके बड़े 
कृतज्ञ हुए । वहाँ से उन्होंने सवासौ नर-नारियों को बचाया । किन्तु इतने में 
ही खू'स्वारों का एक कुंड आया जिसे देखकर एक मुसलमान ने आपसे भाग 
जाने को कहा तो ये बोले-- 
“खत छोड़ भागना है, कायरता और पाप ।” 
झुंड आया और इनकी ओर भाले तने, लाठी उठी, छुरे चमके किन्तु गणेश 
जी तनिक भी भयभीत नहीं हुए। इतने में किसी ने छुरा कमर में मारः दिया, 
किसी ने लाठी मार दी और गणेश जी गिर पड़े-- 
५ “दया सया रोई, लोकरंजन विलख उठा, 
जब धराशायो हुआ, वह चिर श्रेष्ठ ।” 
आज के इतिहास में सदा यही होता आया है कि जिन्होंने भी अलख-भलक देखी 
है, जिन्होंने भी अहृष्ट को मूर्त किया है, असम्भव को सम्भव बनाया है, नव- 
निर्माण किया है, तर-नारी उसे नहीं पहिचान सके हैं । पर उनके जाने के बाद 
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वे तडपे और विलखे हैं । गणेश जी विदेह बनकर, जीवन का मोल आंक कर, 
सघन तिमिर में प्रचण्डालोक फेलाकर चले गए । 

“पंचमाहुति” का नाम 'गीतमाला' है जिसमें १६ गीत हैं और वे सभी 
शोकगीत हैं, दार्शनिकता लिए हुए, विशेषकर मृत्यु संबंधी । 


चरित्र-चित्रणा 
इस खण्ड-काव्य में गणेश जी के अन्तिम समय की घटना का चित्र है। 
विद्यार्थो जी उत्तरप्रदेश के प्रसिद्ध तथा चोटी के नेताओं में से थे । काँग्रेस के 
स्तम्भ थे । 'प्रताप? नामक पत्र के सम्पादक थे । अन्तिम समय में, अहिसा-पथ- 
गामी गणोश जी ने तत्कालीन भयंकर साम्प्रदायिक दंगों की शान्ति का ब्रत 
लिया और निकल पड़े तथा किसी खूख्वार मुसलमान ने इस नर-शिरोमणि को 
मार डाला । 
प्रारम्भ में ही 'नवीन' जी ने गणेश जी को 'ओ तुम प्राणों के बलिदानी' 
कहकर वंदना का एक गीत गाया है जिसमें पहिले तो गणेश जी को “धर्म की 
अमर निशानी कहा है और डेढ़ पसलिये के इस नरवर को साधारणा मातवों 
की श्रोणी से सर्वथा पृथक्‌ उच्च श्रोणी का महामानव माना है जिसके लिए 
देवताओं में भी चर्चा है--- 
“्रतिशय करुणा से मुसकाया, मानव का इतिहास पुरातन, 
अति करुणा से 'एबमस्तु' कह कर उट्ठे शिवशंकर नतन, 
विधि बोले 'में कर न सकूगा शीघ्र शीघ्र ऐसों का सिरजन,' 
बोले विष्णु, धन्य हो विधि तुम जो रच डाले ऐसे प्राणी'।'” 
गणेशजी ने मानव-सेवा का ब्रत लिया था । कानपुर के भयंकर दंगों को 
देखकर वे विचलित हो उठे थे । वे चिन्तक थे, विचारक थे। इन दंगों को 
देखकर वे अपने मन में तके-वितक करने लगे थे जिनमें हिसा और अहिंसा के 
पक्ष और विपक्ष के कई विचार उनके मन में आए थे और अन्ततः उनका मन 
अहिसा की ओर ही झुका था । उनका. निष्कर्ष था कि भारत के इन साम्प्र- 
दायिक दंगों का कारणा है--एक तो सदियों की गुलामी और दूसरे, पास रह | 
कर भी सदा दूर रहने का भाव । मानव अंततः मानव है, चाहे वह हिन्दू हो 
या मुसलमान । इसीलिए उनके मन की आकुलता इतनी अधिक बढ़ गई थी 
कि मानव प्रेमी उनका हृदय उन दंगो को अपने आप में होते देखने लगा था । 
_ उन्होंने अपने जीवन का ब्रत ही जन-सेवा बनाया था । इसीलिए वे ब्रतपालन के 
_ लिए मृत्यु के मुख में भौ कूद पड़ने से नहीं घबराये-- 
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श्राज सबे-भक्षक निमिषों में केसे बेठ रहें चुपचाप, 
प्रेम संदेशा लिए श्राज में विचरू क्यों न श्राप ही प्राप?” 
वे कापुरुष नहीं थे, वे वीर थे और वीर, हत्याओं से, हिसा से नहीं डरते। 
और फिर इनके पास प्रेम का अस्त्र था । प्रेम भी साधारणा प्रेम नहीं है-- 
“हुत्याश्रों के बीच न चमके तो वह प्रेम प्रम ही क्या?” 
प्रेम और अहिंसा की ऐसी पूत भावनाओं से आप्लावित हृदय वाले गणेश जी 
स्वधर्म-ब्रत पालन में मृत्यु से वैसे भी नहीं डरते हैं क्योंकि स्वधमं में मरना भी 
श्रेयस्कर है, ऐसा गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कथन है-'स्वधम निधनं 
श्रे यः और वे कहते हैं कि-- 
“'महामृत्यु का ग्रालिगन हो यदि स्वधर्म ब्रत पालन में, 
तो भी क्यों न निभाऊ निज पथ अपने पद परिपालन में ?" 
ऐसी वीर-प्रेम-अहिसामयी भावना लेकर ही यह मानव-प्रे मी, मानवता की रक्षा 
के लिए, निःशस्त्र उस दंगे में शान्ति संस्थापनाथं कूद पड़ा था--जहाँ व्यक्ति, 
व्यक्ति के प्राणों का भूखा था, रक्त की होली खेली जा रही थी, घर-द्वार जलाए 
जा रहे थे । जब ये चले तो इनका रूप क्या था-- 
“शुभ वस्त्र खहूर के, नग्तशिर, हसमुख, 
कृशतन, तेजोमय लोचन, सुसन्त रूप ।' 
इस रूप में ये अभय जगाने, भय-त्रास मिटाने के लिए बाल-सूयं की भांति 
चल दिए-- 
“भय जगाते श्रौर भगाते नेशभय, आए, 
बाल-रवि संग बलिदान के ज्वलन्त रूप। 
कितना प्रभाव था जनता पर इनका और इनके संदेश का कि सब अत्याचारी 
और हत्यारे 'कौन है यह ? कोन है यह ?' कह कर उनके प्रे म-क्षेम-शान्ति के 
संदेश को सुनने लगे । उनके रूप को पहिचान कर सब लोगों ने अपना रूप 
पहिचाना अर्थात्‌ उन्हें मानव की मानवता याद आई और प्र म-अहिसा के 
मानवीय गुण उनमें जाग उठे जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने कृत्यों से और आप 
से घृणा होते लगी । व्यक्तित्व का कितना गहरा प्रभाव पड़ा १ एक हत्यारे के 
मन में जब इन्हें मार डालने की कुभावना जागी तो स्वयं उसके मस्तिष्क में 
अनेक तर्क-वितर्क होने लगे । वह गणेशशंकर जी के समक्ष न आ सका । वह 
सोचते लगा ठ 
“मेरे तकं लय के हैं, पर इसके तो कायं, 
. लय के कहाँ हैं ? दे हैं उद्‌भव प्रलय के, 
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मरणा-पुकार मेरी, इसकी प्राणदा तान, 
घणा राग मेरी, स्वर इसके श्रभय के 
ग्रविजिता मानवता श्रपनी हार बेठा में 
पहने हैं कण्ठहार मैंने पराजय के, 
किन्तु प्रविजेष कन्द रणजित श्रीगणंश, 
लाया है संदेश श्राज मानव विजय के। 


और उसकी मनोवति परिवर्तित हो गई । दानवीय मार्ग को त्याग कर वह 

मानवता के पथ का अनुसरण करने लगा । इसी प्रकार कई व्यक्तियों को इस 

व्यक्तित्व ने प्रभावित और परिवर्तित किया । और जब कार्य शुद्ध एव सत्य हा 

तो महात्मा गाँधी के अनुसार उसके साधन भो शुद्ध और पवित्र होने चाहिए ।, 

इसीलिए प्रेम का अस्त्र लेकर गणेश जी गए थे । इस भावना का कितना 
| मनोवैज्ञानिक प्रभाव प्रति-पक्षियों पर पड़ा होगा, जब्रकि भूखे'प्यासे गणेश जी 
ने वृद्धा स्त्री के जल पिलाने पर यह कहते हुए जल पीने से इकार कर दिया 
था कि-- 


“माता इस हत्यारे मोहल्ले में क्या पिऊ जल, 

छुऊंगा न प्राण रहते में, चुल्ल भर ४ 
| कितने ही असीस माँ-बहिनों के मिले । इस त्याग पर, लगन पर, इस पवित्र 
कार्य की कठिन आराधना पर कितने ही कठोर हृदय भी परिवर्तित हो गए 
होंगे । वे सबसे यही कहते थे--“नर पहिचान निज रूप अरे मान मान ।” 
अपने सच्चिदानन्द रूप की विस्मृति कें कारण ही तो यह राक्षसी रूप मानव 
\ । १ ने धारण कर लिया था । वे निर्भय विचर रहे थे, मानवता की रक्षा कर रहे 
| 





थे । उस दिन गणेश जी के चरणों में नर की नारायणता समा गई थी । वे 
किस प्रकार चले थे, देखिए-- 
i “वे चले गणेश भय क्लेश हरने को किवा, 
स्वयं सुतिसान हुम्ला संरक्षण गतिमान, 
वे चले गणेश प्राए-कन्दुक कों ठुकराते, 
किवा चल दिया स्वयं बलिदान मूतिमान।' 
गणेश जी बलिदान की साक्षात्‌ प्रतिमा थे। वे थे तो साधारण पुरुष 
किन्तु असाधारणा कार्य करने चले थे। ईसा, दधीचि आदि ऋषि-मुत्तियों से 
उनकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होने तो ईशावतरणा को सिद्ध 
क्रिया था और गणेश जी ने साधारणा जन-पंक्ति में प्रतिष्ठित होकर मानव- 
रए को सिद्ध किया था । जन-धमं स्वयं ऐसे नरो में मुतिमान होता है ऐसे 
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पुरुष शताब्दियो में कहीं होते हैं । गणेश जी ने हिन्दू-मुसलमान और तेरे-मेरे 
आदि के भेद-भाव को मिटा दिया था और सच्चा पथ प्रदर्शित किया था-- 
“घोर श्रन्धकार में जगाई श्रात्मदोप बातो, 
दिशाएं संजोई किया श्रालोकित भ्रासमान । 
x xX x 
अरे इतिहास वह तो था निज प्राणापंणा, 
केवल नहीं था बह भीति त्रस्त जन-त्राणा ।” 
ऐसे असाधारणा पुरुष को हिन्दुओं ने ही नहीं, सच्चे मुसलमानों ने भी 
पहिचाना था और अपने कुक्रृत्य के प्रति वे लज्जित भी थे । वे गणोश जी के 
प्रति कृतज्ञ थे कि उन्होंने कई व्यक्तियों को मौत के मुह से बचाया था । गणेश 
जी के पहुँचने पर वे बोले थे-- 
“हम हैं बहुत मशकूर प्रापके जनाब, 
आपने निभाई आज सच्ची इन्सानी आन, 
जाकर बचाए हस-मजहब हमारे वे, 
आपने बुलन्द को यों सच्ची मजह॒बी आन |.” 
और-- 
“किसी ने सलाम किया, किसी ने ग्रा चूमे हाथ, 
कोई गले मिला प्राके सहज सद्भाव से, 
कोई रह गया देखते ही खड़ा का खडा श्रो 
किसी ने सुनाए कुछ स्नेह-बेन चाव से।” 
किन्तु सभी सत्पुरुष नहीं होते । कुछ होते हैं जिनकी आँखे ठोकर खाकर ही 
खुलती हैं । ऐसे ही कुछ मजहब-परस्त धर्मान्ध मुसलमानों ने आकर जब इन्हें 
मारना चाहा तो किसी शुभचिन्तक ने इनसे भाग जाने को कहा और वीर 
गणेश शंकर विद्यार्थी ने गर्वोक्ति की कि-- 
“खेत छोड भागना है कायरता और पाप ।” 
और अन्धे व्यक्ति तो अन्धे ही होते हैं, उन्होंने इन्हें मार डाला । जब ये मरे तो 
इसका दुःख धरा तक ही सीमित नहीं रहा, अम्बर तक छा गया और दया स्वयं 
रो पड़ी । किन्तु-- 
“लेकिन कलंकिनी सदा को हुई मानवता, 
जब गणेश का शरीर हो गया निइचेष्ट ।'” 
आज इस अमर शरीर का कोई स्मृति-चिह्ल भी नहीं है और अवकाश 
भी किसे है, किन्तु ऐसे पुरुषों को स्मृति-चिह्लों की आवश्यकता भी नहीं पड़ा 
करती-- 










२२२ ] [ 'नवीन' और उनका काव्य 


“हुदय-हरण, जन-मन-स्मर-मन्दिरों में, 

सन्तत प्रतिष्ठित है उनका नाम-स्मरण ।' 

गणेशशंकर जी की यह गाथा साधारण गाथा नहीं है | यह शीघ्र नष्ट 
होने वाली भी नहीं है । कवि ने पहिले ही कहा है कि-- 

“मानव के हिय में रहेगा दवष जब तक, 
जब तक रक्त की पिपासा रही ग्राएगी, 
जब तक श्रन्तर में दुबका रहेगा पशु 
जब तक शोणित की धार बही जाएगी । 
जब तक मानव न होगा निज शुद्ध रूप, 
जब तक भावता निर्वेद नहीं पाएगी, 
तब तक गणेंशशंकर की श्रतीत गाथा, 
जन-गण हिताय सतत कही जाएगी ।” 


२--प्रेम की लघु रचनाएँ 


ग्रे कई हैं और इनमें से थोड़ी ही पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। इनमें 
प्रेम के दोनों पक्षों के चित्र हैं किन्तु अधिकता विरह के गीतों की ही हे । कुछ 
रचनाएं; जैसे--'उन्माद', 'बिदिया', आदि छायावादी ढंग की हैं। दोनों के 
एक-एक उदाहरण देखिए-- 
उन्माद-- 
“तुम संस्मरणों की घुम्ररेख, 
विस्मरणों के तुम गत विवेक, 
संभ्रम प्र रित, हृदयानुलेख, 
तुम गत गायन की विगत टेक--- 
तुम बुद्धि वेभवों के प्रमाद, 
ग्रो तुम मेरे हूदयोन्माद । 
तुम ज्ञान रज्जु के टूक टूक, 
तुस हिय उच्छ, द्कलता अचूक, 
श्रनियंत्रण को तुम गहन हुक, 
तुम अमित चिल की भूल चूक ।”--आदि 
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लोहित मोती यह क्या है, 
मम श्रतल विरह-बारिध का? 
xX x > 
यौवन को सब ग्रंगड़ाई, 
यह बिन्दु रूप बन ब्राई, 
घृघट के भीने पट से 
अरुणाभा छन छन आई ।” 
कहीं उदू के ढंग पर 'आराईयाँ' लिखी हैं और कही गजल की तर्ज पर 
उद्‌ लिबास में उसी राग-रंग में सराबोर कविता रानी उतर रही हैं-- 
“बिना पिये मानता नहीं वहु, 
बिगड़ गई कुछ ऐसी श्रादत, 
कहाँ के रोजे कहाँ की पूजा, 
छुटी परस्तिश, मिटी इबादत |” 
एक कविता 'संध्या-आरती' में दाम्पत्य जीवन का मधुर मोहक चित्र है। 
एकाधिपत्य', व्याकुल', 'कुतः आयात', “गम्भीर भेद का मरम', ऐसी रचनाएँ 
हैं जो उद्‌ के ढंग पर लिखी गई हैं । “ओ हरिनी की आँखों वाली” में सुन्दर 
ग्राम्य चित्र है। कुछ कविताएँ बिल्कुल रीतिकालीन सी लगती हैं क्योंकि वे कहीं- 
कहीं घोर श्वू गारिक हो गई हैं; जेसे--'वेणी', दुई का सोच','सिंगार', 'नहीं- 
नहीं”, आदि । एकाध रचना जैसे 'पुकार' में वात्सल्य रस ,का चित्र भी है। 
(फिर से' ऐसी कविता है जो अपना साहित्यिक मूल्य अत्यन्त नगण्य मात्रा में 
रखती है । 'कु'डल', 'मनोरथ', 'क्या बतलाए रोने वालों', 'मृत्तिका की गुड़ियो 
के गीत', बड़ी सुन्दर रचनाए हैं 
इस संग्रह में उनकी वैयक्तिक रचनाएं भी हैं जिनमें धरती के पूत','हम 
अलख निरंजन के वंशज', आदि प्रमुख हैं । 'घरती के पूत' में अपने पिछले 
जीवन की मधुर स्मृति है-- 
“तुम पृथ्वी के सुवन अरे, तुस श्रो मृत्तिका प्रसुत निरे, 
तुम खेतों खलिहानों के सुत, तुम धरती के पुत निरे, 
घास झौर कडबी संग शेशव काल बिताने वाल म्रौ, 
तुम हो मक्का ज्वार चनों के संग संग संभूत निरे।”' 
फिर शैव की याद की हैं, उस समय की निर्धन अवस्था की स्मृति है । यह 
कविता सन्‌ ३५ की लिखी है और शाजापुर में लिखी गई है | शाजापुर में 
'नबीन' जी का बचपन बीता है । यही बचपन इस कविता में सजीव हो उठा 
है । 'हम अलख निरंजन के वंशज में उनकी मस्ती का चित्र है-- 
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“हुने भी पाया श्रजब हृदय, 
हम जग को करने प्यार चले, 
पर प्रजब तमाशा हुश्रा यहाँ, 
हम सबके हो हिय-भार चले। 
xX xX x 
हम जन्मजात बौड़स ठहरे, 
हमको कब श्राई श्रक्ल जरा, 
इस दिन भी तो उन सबके हित, 
हम हो जाते हैं विकल जरा । 

x xX xX 
हम ग्रलख निरंजन के वंशज, 
निज मनोरथों के हम हंता, 
्रपना सब कुछ देने में ही 
है सार्थकता इन प्राणों की ।” 


३--कस्त्बं-को हम्‌ 


इस शीर्षक के अन्तर्गत उनकी दाशेनिक रचनाएँ एकत्रित करके रखी गई 

हैं। इनमें से बहुत थोड़ी यदा-कदा प्रकाशित हुई हें । इन दार्शनिक रचनाओं 
में जीव, जगत, मृत्यु, जीवन, ईश्वर, भाग्य, अहश्य, अलख आदि विषयक गीत 
हैं । कहीं नर और नारी की परिभाषाए भी की गई हैं जैसे 'व्यवहारवादिता” 
नामक कविता में । परिभाषा के उपरान्त उनकी व्यवहारवादिता का वर्णन 
है, फिर स्वयं का वणान है जिसने सबको अपना समझा, सबकी चिन्ता की और 
पाया किसी से कुछ नहीं । यही आधुनिक जगत की व्यवहारवादिता हे । इसमें 
आज की व्यवहारवादिता के प्रति एक छिपा हुआ व्यंग्य है, साथ ही संभवतः 
व्यक्तिगत जीवन की परछाई भी । 'एकाकीपन','क्यों थके मन, क्यों थके तन', 
मेरे मन’, ऐसी रचनाएं हैं जिनमें वैथक्तिकता की मात्रा अधिक है । ये एकदम 
` दार्शनिक रचनाएँ नहीं कहीं जा सकतीं । वैसे तो मुक्तक और गीत की परि- 
भाषा में वैयक्तिकता और आत्माभिव्यंजन आवश्यक रहता ही है किन्तु यह 
आत्माभिव्यंजन कुछ परोक्ष रहता है तथा किसी निरय के माध्यम से अथवा 


ओ अन्य करिसी माध्यम से अपने को प्रकट करता है। किन्तु इन कविताओं में 





वैयक्तिक जीवन स्वयं उतर आया है और इस कारण गीत होते हुए भी ये एक- 
खरे दार्शनिक गीत नहीं हैं । 'नवीन' जी की लगभग सभी इस प्रकार की 
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दार्शनिक रचनाओं में वैयक्तिकता की मात्रा का आधिक्य रहता है । वास्तव में 
उचकी दार्शनिकता, गहन अध्ययन आदि का नहीं अपितु जीवन की गहन अनु- 
भूतियों और परिस्थितियों के गहन अनुभवों का कारणा है और इसीलिए उनमें 
व्यक्तितत्व की प्रधानता देखने को मिलती है । 'निज ललाट की रेख' एक 
बहुत ही व्याख्यापूणं रचना है जिसमें भाग्यवाद आदि का पक्ष-विपक्ष चित्रित 
है । 'वृकोदरी ज्वाला' प्रगतिवादी ढंग की रचना लगती है । शैली की हृष्टि 
से इसमें मात्रा का उचित क्रम नहीं हे. बैसे तुक यहाँ-वहाँ मिलतो चलती है । 

उनकी इधर-इधर की; अर्थात्‌ सन्‌ ५२ के पञ्चात्‌ की बहुत-सी रचनाएँ 
एकदम दार्शनिक हैं । 'यों शूल-युक्त यों अहि-आलिगित है जीवन' में व्यक्तिगत 
जीवन की प्रतिच्छाया है और उसके माध्यम से जीवन की व्याख्या है । यह 
सब्‌ ५५ की कविता है । कुछ प्राथ नापरक कविताएँ भी हैं जैसे 'हे करुणामय, 
'दोलाचल वृत्ति' आदि । इनकी प्रार्थनापरकता निविवाद है किन्तु इनमें भी 
दर्शन का तत्व विद्यमान है । 

'सिरजन की ललकारें मेरी' एक बहुत बड़ी कविता है जिसमें दार्शनिकता 
नहीं वरन्‌ जीवन के दो पक्ष--हिसा और अहिंसा का विस्तृत व्याख्यापुणं और 
तर्काश्रित वर्णन है । यह ७५ छंदों की रचना है । हिसा ओर अहिसा दोनों का 
विश्लेषण कवि करता है और अंततः अहिंसा के पक्ष की प्रबलता उसे निष्कर्ष 
रूप से हाथ लगती है । यही महामानव का संदेश है । यह महामानव कोन है ? 
इसका कोई संकेत कविता में नहीं है तो भी उसकी आत्मा को समझकर कहा 
जा सकता है कि यह महामानव गांधी ही है । 'अधं-नारी-नट', “यह रहस्य- 
उद्घाटन रत-जन', 'विनिपात', “राजेश्वर मानव”, कस्त्वं-कोहम्‌', 'कार्य-का रण 
शून्यता’, 'मातव की क्या अन्तिम गतिविधि', 'वधक उठो अब ओ वैश्वानर', 
“आए नूपुर के स्वन झन रन, आदि प्रमुख रचनाएं हैँ 


४---प्रलयंकर 


इस शीर्षक के अन्तर्गत्‌ उनकी लगभग ५० कविताएं संग्रहीत हैं जो सबकी 
सब राष्ट्रीय-सांस्कृतिक रचनाएं हैं। सन्‌ ३२ से लेकर संभवतः स्वतंत्रता-प्राप्ति 
के बहुत पूर्व तक अर्थात्‌ सन्‌ ४२-४३ तक की रचनाएं होंगी । इनमें से कई 
रचनाएँ समय-समय पर 'संनिक', 'प्रताप' आदि तत्कालीन प्रमुख पत्रों में 
प्रकाशित हुई हैं । कई रचनाएं अत्यन्त ही ओजपूर्ण वीर रस की क्राँतिकारिणी 
रचनाएँ हैं । किन्तु ऐसी कविताओं की एक विशेषता संत्र दृष्टव्य है कि गरल- 
१५ 
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| पान का आह्वान करती हुई ये रचनाए अन्तत: अमृतत्व की प्राप्ति कराती हैं । 
| विध्वंस के प्रलयंकारी गर्जन को लेकर चलती हैं किन्तु उनका निर्वासन निर्माण 
में होता है । अहिसा के विराट तत्व में उनका समावेश हो जाता है । इन 
कविताओं का रूप ठीक नट-तागर शंकर के समान है जहाँ एक साथ अमृत 
और गरल का निवास है । 
गरजे मेरे सागर पहाड' देशप्रेम की ऐसी रचना है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति 
की इच्छा लिए देश का कण कण आन्दोलित हो उठा । उद्बोधन के स्वरों में 
कवि ललकार कर कहता है कि “तू विद्रोह रूप प्रलयंकर --- 
“ओर बरसों से शिथिल पाहा में जकडे रहने वाले तू, 
| प्रात्मदीनता की दाहकता में नित दहने वाले तू, 
| ध्रव-विइवान्त ज्वाला से मर दे अंतरिक्ष जल थल, 
श्राज प्रनल ताण्डव होने दे मच जाने दे तु हलचल ।” 
| > > x 
| “शोलों के फूलों से सज्जित सुख ज्ञैया हो जाने दे, 
भर ले झंगारे करवट में हुक लूक उठ श्राने दे, 
श्ररे श्रकमंण्यता, शिथिलता, भस्मसात हो जाने दे, 
श्रग्नि चिता सें विजित भाव को तू ग्रब तों सो जाने दे ।” 


और फिर जाग कर 'गरल-पान' करना होगा । ऐसा गरल-पान कि जिसे पीकर 
भी चिरकाल जी सको । यह रुद्र का आह्वान है । गांधी ही ऐसा व्यक्ति है जो 
आपसी वैमनस्य तथा साम्प्रदायिकता के कारण वमन हुए गरल का पान कर 
सकता है अतः उसी का आह्वान किया जातां है और कहा जाता है कि-- 
“ग्रो करुणाकर मेरे बापू, जिग्रो जिश्नो, शत वर्ष जिश्रो तुम 
यि । मानवता के ग्रथ शम्भु हे, गरल पियो तुम गरल पियो तुम ।” 
15 इस कविता का तत्कालीन जन-जीवन की स्थिति की पृष्ठभूमि में अध्ययन करने 
टक से महत्व और अधिक बढ़ जाता है । यह कविता सन्‌ ४२ में लिखी गई है 
जबकि सारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उफन रहा था और दूसरी ओर 
साम्प्रदायिक तनाव अधिक बढ़ जाने के कारण एकता की ग्रथि ढीली पड रही 
थी, साथ ही दमन का चक्र भी भीषण गति से चल रहा था । ऐसी स्थिति में 
गाँधी ही ऐसा व्यक्ति था जो मानव को उद्बोधन के स्वरों में सत्य का दर्शन 
. कराता था, इसोलिए--- र ७ 
` “तुस जैसा पथदर्शक पाकर मानवता यह । 
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किन्तु इससे पूर्व कवि की वाणी में अहिंसा के तत्व का इतना अधिक 
समावेश नहीं था । सन्‌ ३४ में उसे यह विश्वास था कि-. 
“जिसके गट्ठे में ताकत है, है उसकी हो बसुन्धरा, 
देकर सीस श्रसीस मिले हैं, यही विव की परम्परा । 
विजय श्रौर बसुधा ये दोनों बड़े बाप की बेटी हैं, 
कापुरुषों की नहीं, सदा ये बलवानों की चेटी हैं ।” 
इसमें उत्साह का अहिंसक रूप नहीं है ! यदि इसे शीशदान ही समभा जाय तो 
आगे कवि अत्यन्त ही स्पष्ट शब्दों में कहता है 
“श्राज श्रग्नि ताण्डव होने दो, लप लपटे लहराने द 
रंजित भ्रग्नि-शिखा उठने दो, भ्रम्बर लो लहराने दो 
कन्तु इस तत्व का अत्यन्त ही सुन्दर सामाहार अहिसा में हो गया है। उद्‌ 
बोधक स्वरों को लिए अनेक कविताएं हैं; जेसे-“भरतखण्ड के हे तुम जन गणा', 
आज क्रान्ति का शंख बज रहा', 'सुनो सुनो ओ सोने वालो', 'जूठे पत्ते', 'यह 
है विप्लव का पथ भाई', आदि । प्राचीन भारत के रम्य चित्र की एक कविता 
है जिसका शीर्षक है मेरे अतीत की ज्योति लहर! । शहीदों और विद्रोहियों के 
नाम कविता है---मेरे साथी अज्ञात नाम' । किसानों और मजदूरों को जगाने 
वाले गीत भी हें । तत्कालीन मानव की दशा के--दग्ध हो रहे हें मेरे जन', 
'नरक-जीवन' आदि कविताओं में चित्र हैं । वाणी की प्रलयंकरता “विद्रोही” 
नामक कविता में दर्शनीय है । ये सब राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता के तत्व हैं । 
इन सब कविताओं के मध्य महात्मा गांधी जी के प्रति लिखी गई कविताएँ भी 
हैं जोकि साधारणतः बड़ी और लम्बी हैं । 'गरल-पान' कर सकने लिए क्षमता- 
वान यह गांधी “भैरव नट नागर" भी है-- 
रे भयंकर ग्रो शिवशडूर, 
ग्रो जगती की प्रणय-गन्ध तु, आ गाँधी जीवन-भय हर हर । 
गाँधी 'क्ष रस्यधारा पथ-गामी है । उनका वर्णन देखिए-- 
22% -हे विशुद्ध, हे पूर्ण बुढ, सुनिरुद्ध, तृष्ण हे सन्यासी, 
हे ज्वलन्त हे सन्त, शान्त हे, हे अनन्त के ग्रभ्यासी ।” 
दो विरोधी तत्वों का सुन्दर समन्वय गाँधी में है वह 'जगती का अचरज', 
मानवता की पहेली' है । वह योगयुक्त, शोक-मुक्त, यज्ञ-युक्त, बलिदानी, अप- 
मानित, सम्मानित, गुरुदेव, परम ज्ञानी, प्रलयंकर शंकर, किकर, निष्ठुर स्वामी, 
सेव्य, सेवक, कर्मठ, निष्कर्मी, युद्धवोर सभी कुछ है । कृतान्त से कालकूट मी 
हैं और वे जीवतदायक मधुःपय भी हैं। इनके अहिंसा रूपी अस्त्र के कारण 
आज युद्ध का इतिहास ही बदल गया है-- र 
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“आज भ्रस्त्र शस्त्रों की घातें खूब कु ठिता हुई भली, 
_ अक्कोधेन जिने क्कोधम को क्या ही चरचा नई चली ।" 
गाँधी जी के कारणा ही सत्य और शांति की परिधि व्यक्तिगत सीमा का बंधन 


_ तोड़कर विशवच्यापिनी बन गई है । कितना प्रभाव है इस गांधी का-- 


“देव तुम्हारे एक इशारे में है उथल पुथल जग की, 
उदधि गंभौर कण्ठ-ध्वति सें हे ग्रामा विप्लव के रंग को । 
ग्रस्थि पुज में यज्ञ कुण्ड की ज्वालाए वे धधक रहीं, 
ग्रो प्रचण्ड तापस बस बस जग भस्मसात होवे न कहीं ।” 
इसी प्रकार एक कविता है, “ओ सदियों में आमे वाले” जिसमें उनके जीवन- 
चरित्र की झाँकी हैं । “सतत प्रवासी” भी दोहे-चोपाई की शैली में ब्रजभाषा 
में रचित गाँधी जी का वर्णन है । देखिए-- 
“धन्य धन्य तुव चरण गमन-रत, धन्य धन्य तव मस्तक उन्नत । 
धन्य शूल तुव पाँव संघाती, धन्य घुरि तुव ग्रंग सुहाती । 
xX x xX 
दोहा--"'ओो मानवता के सतत, विकट प्रवासी वीर, 


तुस आगे आगे चलहु, जन-गरा-हिय-तस चौर ।” 


५--दोहावली 


'तवीन' जी ने स्फुट दोहों की रचना भी की है । ये दोहे लगभग दो सौ 
ढाई सौ के हैं जो लगभग बीस विभिन्न शोषंको के अंतगत बेटे हैं । दोहों के, 
अधिकतर विषय श्रुगार रस से ही संबंधित हैं । इनका रचनाकाल भी सन्‌ 
३० से सन्‌ ४३ के मध्य का है। इनमें से कुछ दोहे यदा-कदा प्रकाशित 
इए है । 

सबसे पहिले यह 'प्रवास-आयास' नामक शीषंक के अन्तगेत्‌ पाँच दोहे हैं । 
इनमें प्रेमी-प्रवासी के हृदय की इच्छाओं का वणन हे ! यह प्रवासी प्रिय 
चाहता है कि--- 

“'विचरहु प्रिय की डगरिया, बसहु पिया के गाँव । . 

पिय की ड्यौढ़ी बेठि कर, रटहु पिया को नांव ।'' 
“नवीन दोहावली' नाम से १६ दोहे 'प्रताप' में १६४३ में छपे थे । इनमें लग- 
भग सभी दोहे श्व गार रस के हैं । विशेषता यह है कि ये दोहे हिन्दी में लिखे 


गए हैं जबकि उनके अधिकांश दोहे ब्रजभाषा में रचित हैं । इन दोहों में श्र गार 


अनुभूत पक्ष नहीं दीख पड़ता । कहीं तो परम्परित रीतिकाल जैसा वर्णान 


यक 


Pro or) 37h :450 
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“मन होता है प्रियतमे, मुदु तलवों में ग्राज, 
नंत लचकते दु' बिछा, जब तुम चलो सलाज ।” 
कहीं ऐसे दोहे भी हैं जिनमें प्रेम का शुद्ध वर्णन है-- 
“तट-सिकता-कण से चुवें श्रगणिल नव-रस-बिन्दु, 
जिनमें लहराये उमड़, पूर्ण प्यार का सिंधु ।” 
'नेना' शीर्षक के अन्तर्गत्‌ 'नयन' सम्बन्धी दोहे हैं। सभी श्वूगारिक हैं। कहीं 
नैन आलम्बन विभाव के रूप में चित्रित हैं-- 
“प्यारी इन श्रँखियान को; बडो श्रटपटो नेह, 
कबहूं चमकत बीजुरी, कबहूं बरसत मेह ।” 
कहीं नयनों की अधीरता का चित्रण है-- 
“तुम ए भोरी सी भटू, तनिक सम्हारहु चीर, 
ये घूंघट को श्रोट के, बंदी भए श्रधीर ।” 
कहीं अनुभाव के चित्र हैं--- 
“भिक झपक भुकि जात हैं, नयन श्ररी सुकुमारि, 
या मोहक संकोच की, हाँ जावां बलिहारि !” 
कहीं रीतिकालीन-सा चित्रण है-- 
“भ्ररुण प्रात कारी निसा, स्फटिक दुपहरी पीर, 
सजल लोचनन में दुरे, सब इक संग री वोर ।” 
'अनुरोध' के अन्तगंत्‌ भी इसी प्रकार के १९३० के रचे लगभग १० दोहे हैं 
जिनमें प्रियतम से अनुरोध किया गया है । इस अनुरोध के कारण या हेतु भिन्न 
भिन्न हैं । कहीं नकारात्मक अनुरोध है-- 
'कीनी चादर श्रोढ़ि के, मत सोबहु सुकुमारि, 
श्रंग अंग झलक्ष्यो जात है, रंजित हैं दिसि चारि! 
कहीं स्वीकारात्मक कुछ अनुरोध है-- 
“आँख सिचौती मिस बुरहु, उझकि उरकि द्रुम ओट, 
कछु कांकरिया सी चुभे, देहु सेन की चोट।” 
(संशय दैस्य' में ब्रजभाषा में लिखे १६३३ के दोहे हैं जिनमें निराशा टपकती 
है । प्रश्‍न बहुत से हैं किन्तु उनके उत्तर नहीं प्राप्त होते, शंकाओं का समाधान 
नहीं होता, इसलिए शान्ति नहीं मिलती । अनेक तके-वितक उठा करते हैं । 
“घाव” नामक एक कुंडलिया है। मेरे प्राणाधिक' दोहे-चौपाई की शेली में 
प्रार्थना है । पहिले एक दोहा है, फिर १६ चौपाइयां और फिर अन्त में एक 
दोहा । 'अपनी-अपनी बात में ७ दोहे १६४४ के लिखे हैं, जिनमें बताया है 
कि इस दुनिया के लोगों को अपना-अपता ही सुझता है । दूसरी बात कि 


२३० |] | 'नवीन! और उनका कांग्य 
जिसकी जैसी स्थिति होती है वैसा ही उसे संसार का क्रम प्रतीत होता है । 
इन दोहों को किसी सीमा तक नीतिपरक कहा जा सकता है--- 
“हे सघ जग के जनन की, श्रपनी श्रपनी बाट, 
अपनी श्रपनी राय है, अपनो भ्रपनो ठाठ ।” 
'नेया' नामक शीर्षक के अन्तर्गत्‌ हिन्दी भाषा में लिखे दोहे हैँ जिनमें जीवन- 
नेया की डाँवाडोल स्थिति के चित्र हैं और प्रिय से उबार लेने की प्रार्थना है । 
स्थिति ऐसी है कि-- 
“भ्रन्धहीन, गुण गलित है, सड़ी लकड़ियाँ चार, 
क्या जानु क्या हो गए, सुहढ़ डाँड पतवार । 
इसीलिए प्रार्थना है कि-- 
“रसरी बांधो नेह की, नेत सेन के छोर, 
टूटी तरणी खींच लो, श्री चरणों को श्रोर ।” 
'पहेली-मानव' में २७ दोहे हैं । इस शीर्षक के अन्तर्गत्‌ जो दोहे हैं वे मानव के 
परलोक को सुधारने के लिए उद्बोधक हैं या आत्मग्लॉनि की जागृति कराने 
वाले हैं-- 
'“चल्यो जात है राग की, कारी कमरी भ्रोढ़, 
जडता सों या मनुज ने, मनहु बदी है होड ।” 
| विभिन्न प्रकार की सांसारिक उन्नतियो और उपलब्धियों से हाथ कुछ भी 
| सार तत्व नहीं आ पाया है । उसमें राग तत्व का अंश कम होता चला जा रहा 
है जो अनुचित है। 
| । 'अनवाप्त' नामक दोहों में वैयक्तिक दोहे हैं । इनमें आत्माभिव्यंजन है-- 
। “हम नितान्त बौड़म बजत, बीते बरस श्रनेक, 
| मारे मारे हम फिरे, रहे एक के एक |” 
1 इसलिए सजन को आमन्त्रण है कि-- 
“ज्ञो पग हस राखत हिये, जे पग लखे न काहू, 
उन पग गज-गति चलत तुम, भ्राहु सजन गृह ग्राहु 
“राग-विराग' शीर्षक के अन्तगेत्‌ आने वाले दोहे प्रारम्भ में तो दार्शनिक है 
किन्तु अन्त में शुद्ध श्रगार के हैं-- 

_ “हुंसा उड़े श्रकास में, पे नहि छुट्यो इन्र, | 
सन उरुभान्यौ हो रह्यो, मानसरोवर फन्द ।” 
102 x न ८, 
क गू थिए, कबहुँ चापिए पाँय 
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१ हिंसिनि उड़ी अकास' में बुद्ध दाशंनिक दोहे हैं और अधिकतर मृत्यु से सम्ब- 
न्धित हैँ 
“देखत हो देखत मुदे, ये श्रनियारे नैन । 
मौन भए छिन एक में, सजल रसीले बेन ।' 
“हुलस बलेयाँ लेत हैं, जा मख की हरषाय, 
वाई मुख में प्रगिन हम, दे श्राए निइपाय ।” 
'विजर-बंद्ध-नाहर' में नाम के अनुसार ही कंदी व्यक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं जो 
व्यक्ति शेर के समान है, पर कैद है-- 
“काँपि उठत हे पिजरा, कपत लोह के द्वार, 
कंपत श्रगेला-बन्ध सब, सुनि नाहर-हुँकार ।” 
पै न टरे घनश्याम' उपालम्भ के दोहे हैं, चाहे घनश्याम को कृष्णा मानिए, 
या प्रियतम । क्या से क्या परिवर्तन हो गए किन्तु “पै न टरे घनश्याम" । 'उपा- 
लम्भ' नामक दोहों में वर्णान है कि क्या-क्या किया और परिणाम स्वरूप क्या- 
क्या पाया-- 
| “नेह दियो निष्ठा सहित, पाई घुणा श्रपार, 
। सेवा को मेवा मिल्यो, यह कृतघ्न व्यवहार 1” 
| प्रतीक्षा' में प्रेमी की सतत प्रतीक्षा का वणन है । जगत ने इस प्रतीक्षा करने 
| वाले को क्या-क्या न कहा किन्तु यह है जो इस शिक्षा को मानकर बैठा है 
| ु 
। 
| 
| 


———— कै 


कि 
“सोन रहहु जनि कुछ कहहु, सहहु जगत श्रपवाद, 
गूंगे ही तम ह्वे रहो, है 'नवीन' अविवाद ।” 
अन्त में 'कितै तिहारौ देश' नाम से १० दोहे हैं जिनमें प्राणेश से पुकार है-- 
| “बात अगम पर-पार को, कंसे जानी जाय, 
ft अलख झलक किमि पेखिए ? वाको कौन उपाय ?” 
ये दोहे विभिन्न विषयों को लेकर लिखे गए हैं | इनमें एकाध शीर्षक के |. 
साथ तो चौपाइयां भी आ गई हैं। एक कुंडली भी - इनमें संकलित है । वैसे | “7 
भी इन्हें “दोहा सप्तशती” के क्रम में नहीं रखा जा सकता । इनके स्वरूप में | ६. 
अन्तर है । हाँ, यदि चुने-चुने दोहो का संकलन किया जाय और ये प्रकाशित | 
हो तो सम्भव है कि इन दोहों का क्रम दोहों की स्वतन्त्र चली आती परम्परा 
में निर्धारित हो जाय । - 








परिशिष्ट 


सहायक पुस्तकों की सूची 
हिन्दी की सहायक पुस्तकें 
लेखक अ ४ ग्रन्थ 
१. अयोध्या सिह उपाध्याय -- हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 
२. इन्द्रपाल सिंह (डाक्टर) --- हिन्दी-साहित्य-चिन्तन 
३. इन्द्रनाथ मदान (डाक्टर) -- काव्यधारा 
४. कन्हैयालाल सहल > समीक्षायण 
-/५. केशरी नारायणा शुक्ल (डाक्टर)--- आधुनिक काव्यधारा 
६. गुलाबराय | -- काव्य के रूप 


७. दीनानाथ शरणा | -- हिन्दी काव्य में छायावाद 
५/८. नगेन्द्र (डाक्टर) हिन्दी 








लेखक 


. पद्दुमसिह शर्मा 'कमलेश' 
. प्रकाश चन्द्र गुप्त' 

, प्रभाकर माचवे (डाक्टर) 
. प्रभाकर माचवे (डावठर) 
. बनारसीदास चतुर्वेदी 

, मनमोहन गौतम 

. महादेवी का विवेचनात्मक गद्य-- 
. रामचन्द्र शुक्ल (आचार्य) 
. राजनाथ शर्मा 

१. रामेश्वरलाल खंडेलवाल 


(डाक्टर) 
रामकुमार वर्मा (डाक्टर) 


. रामचन्द्र मिश्र (डाक्टर) 


रामचन्द्र शुक्ल (आचार्य) 
. रघुवंश (डाक्टर) 

. विजयेन्द्र स्तातक (प्रो०) 
. विशवनाथप्रसाद मिश्र 

: विजयशंकर मल्ल 

. सच्चिदानन्द वात्स्यामन 
, शिवदानसिह चौहान 

. सुमित्रानन्दन पंत 

. हजारी प्रसाद द्विवेदी 

. क्षेम (प्रो? ) 

, श्रभुवत सिह (डाक्टर) 


, श्रीकृष्ण लाल (डाक्टर) 
, केशवदेव उपाध्याय 


भ्र्स्थ 
मैं इनसे मिला 
साहित्य-धारा 
हिन्दी साहित्य की कहानी 
व्यक्ति और वाङ मय 
रेखाचित्र 
सूर की काव्यकला 


चिन्तामरि (भाग २) 
साहित्यिक निवंध 


आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और 


सौन्दर्य । 
कबीर का रहस्यवाद 


श्रीधर पाठक और हिन्दी का पूर्व 


स्वच्छन्दतावादी काव्य 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 


हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


हिन्दी का सामयिक साहित्य 


हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद 
आज का भारतीय साहित्य 


इन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष 
“आधुनिक कवि' की भूमिका 


हिन्दी साहित्य 

छायावाद के गौरव चिन्ह 
आधुनिक हिन्दी 
स्वछन्द धारा 


कविता 


की 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का बिकास 


नवीन-दर्शन 


अंग्रेजी की सहायक पुस्तक 


— Literary Essays— Volume 1 


1. छे, रि. Mullik 






( २३४ ) 
_ सहायक पत्र-पत्रिकाएँ 
अवन्तिका--पटना--वर्ष २ अंक १,--जनवरी १९५४ 


¢ २. नवभारत टाइम्स (दैनिक)--६ दिसम्बर ५९ का रबिवासरीय परिशिष्ट, 
ह तथा १० दिसम्बर ५६ का अंक 
३. नवराष्ट्र (साप्ताहिक) “उदयपुर --दीपाब्ली विशेषांक, १६५७ 
४. हिन्दुस्तान (दैनिक)--६ दिसम्बर तथा १० दिसम्बर १९५९ के अंक 
५. हिन्दुस्तान (साप्ताहिक)--६ दिसम्बर ५६ का संपादकीय 
६. हिन्दी रिव्यू--जून १६५९, ना० प्र» स० का अंग्रेजी मुख पत्र 











PR 7 














